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बस } आर्य इद्धो के रचे हु छः तर्कशास्त्र जगत्मासैद्ध 
, , ) हैं, जिन को पड़ शास्त्र वा पडू-दर्शन कहते हैं । 
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इनके नाम ये है-वेशेषिक, न्याय, साहुरूय, योग, पूर्वमीमांता 
ओर उत्तरमीमांसा । इन में से, पूर्वमीमांसा मीमांता नाम से, 
ओर उत्तरमीमांसा वेदान्त नाम से मातिद्ध दै । 

दशनों के_ ]. दर्शनों के रचने का उद्देश्य यह था, कि 
एचने का उद्देईय | लोगों को बिचार-स्वातन्त्य की शिक्षा 
दी जाए, और उन की बुद्धियो को सीधे मार्ग पर डाल कर 
उन्नत किया जाय । क्योकि बुद्धि की दद्धि और विचार स्वा- 
तरूय में ही “मनुष्यों का कल्याण है, इसी में मनुष्य के इस 
छोंक औरे.परळोक का सुधार है। हां यह निःसदेह है, कि 
विचार-स्वातन्य में भी इन सुक्ष्मदर्शी दर्शनकारों ने बौदिक 
मागे को सर्वथा सरल और सीधा देखा, अतएव विचार स्वातरूय 
की शिक्षा देते हुए भी बैदिक धर्म की पूर्णतया रक्षा की, इसी 
लिए ये दशेन, वेदों के उपांग कहलाये । 
ईशैनकार )' दर्शनों के बनाने वाले सुनि कइलाते हैं । जिन 
` चुनि | के नाम ये हे-कणाद, गोतम, कपिल, पतश्ञील, 

मेनि और व्यास] मुनि का अर्थ है मनन करने वाला, तर्के 
पे िश्चय करने घाला, वह पुरुष, जो सत्तक से सचाईंका 
ठीक पता लगा लेता है, ओर युक्ति द्वारा औरों का निश्चय 
ऐबठां देता दै, उस को माने कहते हैं । आगैजाति में ऋषि 


ऱ्या 


१ वेशपिक-दरशन । 


और मुनि दोनों वडे आदर के शब्द हैं । जो मन्त्रद्ष्टा हुए, 
जिन्हॉ ने घर्म को साक्षाव किया, वे कपि कहलाए, ओर जिन्दा 
ने उन सचाइयों का मनन किया ओर कराया, वे सुनि कहराए। 
वैशेषिक ) वैश्विक सूत्रों के कर्ता कणाद सुनि हुए हैं। 
कणाद मुनि | इन का कोई जीवन-चरित्र नहीं मिळता, इसलिए 
इनके देश काळ और जीवन टचान्त के विषय में निश्चित इप से 
इतना ही कह सकते हैं, कि ये कश्यप ऋषि की सन्तान परम्परा 
में उलूक साने के पुत्र हुए हैं। वाजु पुराण पूर्व खण्ड अध्याय 
२३ में लिखा है, कि २७ वें परिव में जव जातूकर्ण्य व्याह 
हुए, उत्त समय 'मभासल्षेत्र में सोमशर्मा ब्राह्मण रहते थे, जो 
चहे तपस्वी ओर योगी थे, कणाद सुने इस महात्मा के शिष्य 
थे । कणाद स्वय भी योगी थे, इन की बुद्धि वही छद्ध और 
चरित्र बड़ा पावित था । बेशेपिक सम्मदाय के आचार्य यह मानते 
और लिखते आहहे हे, कि इस मुनि ने समापे रा महेश्वर 
को भसन करके वेशेपिक शास्त्र रचा था । 
कणा रित \ कणाद सुन ने इस दर्शन को चेशेषिक नाम 
इस कारण दिया, कि इस मे सूल पदाथा 
का जो परस्पर बिशेष (भेद ) है, उठ का निरूपण किया है। 
विशेष शब्द से बैशेषिक शब्द “अधिकृटा कृतेग्रन्ये ? 
(अष्टा ४।३। ७) सूत्र से विशेष के बोधक शास्त्र” के अर्थ, 
में बना है” विशेषे पदार्थभेद आविकृत्य कृत शास्त्र पेशापिकम! 
शप अथाद पदायो क भंद का बाधक चश्ञापेक ह । इस दक्षन 
क रचन म कणादमुन का थह इरा था, कि इस विश्व पे 


| 


| ' भूमिका । ३ 
'जितने मूळ पदार्थ हैं, उन में एक से दूसरे की जो विशेषता है, 
उत की शिक्षो दी जाय, क्योंकि ऐसा ज्ञान व्यवहार ओर परमार्थ 
दोनों का उपयोगी है । मनुष्य का हरएक काम इष्ट की प्राप्ति 
वा अनिष्ट के परिदार'कें लिए होता है। पर इष्ट की मापे 
और अनिए का परिहार' होता तव है, जब उस को उपाय का 
यथाथ ज्ञान हो, और उपाय का यथार्थ ज्ञान तभी होता है, जब 
पदार्थों के परस्पर : बिशेष ज्ञात हों। जिस अंश में विशेष का 
यथाय ज्ञान नहीं होता, वही उपाय म भूल हाती है, तव मनुष्य 
का किया कराया काम निष्फळ चला जाता हे, और कभी 

- उलरा फल भी दे जाता है, सुख के लिए किया काम दुःख 
उत्पन्न कर देता हे, संपात के लिए किया काम विपद्‌ में डाळ 
देता दै.। इस कारण तो पदार्था-का यथार्थ ज्ञान व्यवहार. का 
उपयोगी है। और परमार्थ का उपयोगी इस प्रकार हे, कि आत्या 
का दूसरे पदार्थो स मेद तभी जाना जा सकता है, जव यह 

` ज्जात हो, कि थे गुण जो आत्मा के माने गये हैं, वे उन त्स्यों 
“फसे किसी में भी नही पाये जाते, जिन से शरीर बना है, और 
नही ये उत तत्वों के सयाग घे उत्पन्न हो सकत हं । इस प्रकार 
आता के जानने के लिए मारे ही पदार्थों के जानने की आवश्‍यकता 
जा पड़दी है। सो व्यवहार और परमार्थ दोनों के उपयोगी विशेष 

प्रदर्शक दर्शन का नाम सुनि ने वशेपिक यह अन्वर्थ नाम रक्खा । 
यही इस का शुरूय नाम है। जो कि सुनि का अपना रक्खा हुआ है! 


चछ युनिके नाम पर काणाद दशन जोर ओलक्य दशन 
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यृ दो नाम दूसरों ने इस दर्शन को दिये हैं। 


३ वेशापिक दर्शन । 
वेशेषिक दर्शन के | 
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वैशेषिक फे मूलसूत्र भगवान्‌ कणाद 
रचे है।उन पर जो भाष्य इस समय 
मिलता है, वह प्रशस्त गुनि का रचा 
हुआ भशस्त पाद भाष्य # नाम मे प्रसिद्ध है। इस भाष्य पर 
(३) (क ) श्री -उदयनाचार्य विरादित किरणावली’ नामी एक 
टीका है, और (ख) भट्ट श्री श्रीधराचार्य विरचित “न्याय 
कन्दली? नामी दूसरी टीका है, और जगदीश भट्टाचार्य कृत 
“भाष्य सुक्ति' तीसरी टीका है, और 'भिश्लुवार्तिक' चौथी टीका है। 
और शेकरामश्र कृत 'कणाद रहस्य? पांचवीं है। उदयनाचार्य 
और श्रीधराचार्य दोनों एक ही शताब्दी में हुए हैं। उदयना 
चाय ने एक ' लक्षणावढी ' नामी अन्य भी रचा है, उसके 
अन्त मे उन्हे ने उस के रचने का समय यह दिया है- तको- 
म्वराडू ममितेष्वतीतेषु शकान्ततः । वर्षपूदयनश्रक्रे सुवोधां रक्ष- 
णावलीमः अर्थात शकसवतके९०६वर्षे(वि"स? ९०४१)वीतने पर 
उदयन ने लक्षणावली वनाई । ओर श्रीधरने न्याय कन्दली के 
अन्त में इस की रचना का काळ यह दिया है-$्याधैक दश्ञो- . 
तरनवशतशाकाब्दे न्याय कन्दळी रचिता । श्रीपाण्डुदासया- 
चित भट्ट श्री श्रीधरेणेयप्‌ ' अर्थांत शक सबद्‌ ९१३(--विक्रम 
स० २०४८ ) में श्री पाण्डुदास की प्राथना से भट्ट श्री श्रीधर 
ने यह न्याय कन्दळी,रची । (४) इस के आगे किरणावली 
१ प्रशस्तपाद भाष्य' से पहले एक और भाष्य के होने का'किर- 


णावली ' ओर 'कन्दली' दोनों से पता चलता हे, और 'किरनावली' 
भास्कर, में पनाम ने उस भाष्य फो रावण प्रणीत लिखा है । 


मूलखूत्र और उन पर 


च 

~ 

न्‌ 

व्याख्यान हर 


भूमिका । ' | ५ 
[र (क) एक तो वर्धमानोपाध्याद नामी विरचित 'किर- 
वळी प्रकाश ' नाझी व्याख्यान है, (स) और दूमरा पद्म- 
गथ विरचित 'किरणावछी भास्कर? नामी व्याख्यान है! (५) 
फिरणावछी प्रकाश! पर भगीरथ ठक्कर विरचित ' द्रव्य प्रका- 
शका ? ओर श्रीरघुनाथ भट्टाचार्य कृत ' गुण प्रकाश विदत ? 
मेका है, जो 'शुणदीधिति? नाम से मसिद्ध है । (६) “गुण 
काश विदृति! पर (क) एक तो मथुरानाथ त्वागीश विर- 
चेत “ गुण प्रकाश विद्वति रहस्य? नामी टीका है, जो 'गुणदी 
थे माथुरी, नाम से असिद्ध है । मधुरानाथ ने गुण प्रकाश 
भति के मूळ ग्रन्थ ' गुणत्रकाश  की' भी व्याख्या की ६, 
श. 'गुणभकाशरहस्य' नाभ से प्रसिद्ध है । और ' शुणभकाश ' 
; मूल ग्रन्थ ' गुण किरणावली? की भी व्याख्या की है, जो 
गुण किरणावली रहस्य? नाम से प्रसिद्ध है। (ख) दूरी 
दर भट्टाचार्य कृत ' गुणप्रकाश घिद्टाते भाषभकाशिका ' नामी 
का है, जों 'गुणम्रकाशविद्दतिपरीक्षा' नाम से प्रसिद्ध हे, (ग) 
गर तीसरी राम कृष्ण कृत ( घ) और चाँयी जयराम भट्टा- 
र्ये इतः व्याख्या है ॥ भांष्यादे सारे अन्य दो भागों में 
न्थकारों ने बांटे हैं। आरम्भ से आत्या के निरूपण पर्यन्त 
व्यग्रन्थ, उस से अगला तारा शन्थ शणग्रन्थ कहा जाता है। 
नो से प्रशस्तपाद भाष्य और उस पर ' न्यायकन्दछी ' तो 
प चुके हैं, ' किरणावछी? और उस पर 'किरणावली” प्रकाश 
शियादिक सोसायदी कठकचा की ओर से छप रहे हैं । 


६ वैशापेक दीन ) 


जो १९११ ६० से आरम्भ हो कर अभी तक थोडे ही छपे 
हैं शेष अभी असुद्रित हे । 
अन्य भाष्यकार तो मूलत़त्रो की व्याख्या भी करते हैं, 
और सूत्रोक्त बिषया का स्पष्टी करण भी करते हैं । पर वैशे- 
पिक भाष्यकार ( प्रशस्तपुनि ) मूर्ञरो की व्याख्या नही करते, 
किन्तु एक विपय के समरत सू्ों को मन में रखकर मतों का अवत- 
रण प्रदीकादि दिये बिना ही विषय का स्पष्टी वरण कर देने हॅ । 
इस कारण सूत्रों के पठन पाठन के लिए सीधा सूती पर अन्य 
टक्किएं रची गई। शकरमिश्र विरचित ' सत्नोपरकार * नापी 
पुरानी टीका से पूर्व भारद्वाज राते थो, जिम का पता झङूर 
मिश्र ने ' यतोऽभ्युदयनिः अयस मिद्धि! स धर्म! न्रृत्र की 
व्याख्या में दिया हे । पर यह टीका अभी तक मिठी नही । 
इस समय कुछ नई टीकाएँ संस्कृत और भाषा में हो रही 
जिन में से श्री जयनारायण तके पञ्चानन कृत टीका बरत री 
उत्तम हुं । 
वैशेषिक सूत्रों के ) वेशेपिक सूत्र १० अध्यायो में विभक्त 
प्रतिषाथ विषय | हैं। अध्याय क्रम से सूदो के प्रतिगध 
विषय ये है। अयम अध्याय में समवाय सम्बन्ध रखो चाळे 
सारे पदार्थो का कथन है। द्वितीय में द्रव्यों का निरूपण है। 
वृताय में आत्मा आर अन्तःकरण का लक्षण है । चतुय में 
शरीर ओर तदुपयोगी पदार्थो का विवेचन है। पञ्चम घे कर्म 
का मतिपादन है। पछ में श्रौत धम का विवेचन हैं। , सप्तम गे 
युणा का आर समवाय का भतिपादच है। अष्टप में ज्ञान की 


3४” 


भूमिका । | ७ 
उत्पात और उस के साधनादि का निरूपण है। नवम में बुद्धि 
के भदों का प्रतिपादन है। दशम में आसा के गुणा के भद 


- का आतेपादन है । मसेक अध्याय में दो दो आन्हिक हैं। 


आन्हिक का अर्थ है, एक. दिन का काम | अर्थाद्‌ इस दशा- 
ध्यायी को कणाद माने ने २० दिनों में रचा था। 


निणय ' 


, सूों का || कणाद साने ने जो सूत्र रचे थे, उन में कुछ 


न्यूनाधिक वा पाठान्तर हुए हैं वा नहीं, और 
यादे हुए हैं, तो किस भकार अब फिर मुळ सूत्रों को उसी रूप 
में छा सकते इ, भिस रुप में कि मुनि ने रचे थे, इस वात का 
निर्णय करना अतीव आवस्यक हे । 

प° विन्ध्येश्वरी मसाद शर्म्मा ने जो सूत्रपाठ छपवाया है, 
उस की पादटीका में पाठभेद दिये हे; जो उन को हस्त 
लिखित पुस्तकों में मिळे हे । उन से यह भी स्पष्ट हो जाता . 
है, कि न केवल पदभद ही हुए हं; किन्तु सूत्रभंद भी हुए इ! 
अब इनको कणादोक्त रुप में लाने के लिए क्या अयन्न होना 
चाहिये, पाणिनि विरादेत व्याकरण सूत्रों में भी काग्रिकाकोर 
ने कुछ भेद किया है, वह महाभाष्य के अनुप्तार ठीक हो सकता 


'है। इसी भकार यादै प्रशस्तपाद भाष्य भी सत्नों का व्याख्यान 
 शेता,-तो भाष्य के अनुसार सू्रों को कणादोक्त रुप में लाना 


सरल होता, पर भाष्य तो जैसा पूर्व कहा है, सूत्रों का व्याख्यान 
नहीं। अव सूत्रों पर साक्षाद कोई भाचीन व्याख्या मिळती नहीं । 


_ शकरमि्र तो मथुरानाथ तक वागीश क शिष्यक णाद का भी शैष्य 


था। अतएव बहुत प्राचीन नहीं किश्च प्रशस्तपाद भाष्य की 


~ 


द वेशापिक दशन। 


कप जळ 


व्याख्या में उदयनाचार्य ओरश्रीधराचार्य दोनाने ही अस्मद्‌ ढाड" 
अ्योलिड्रघपे इस को सुत्र॒ल्लेन उद्धत किया ह । शाकराभश्र का 
इस का पता ही नहीं। आर पं० देन्ध्येश्वर प्रसाद भम्मों का 
जो एक बहुत पुराना (उन के अनुमानासार ४०० वष स पहछ 
का) लिखा हुआ सूत्रपाठ पिला है, उस में यह सत्र है। ओर उक्त 
शर्मा जी के अनुसार ' सुत मा्ावछम्वेन निराउम्बोपि गच्छता? 
सूत्र मात्र का सहारा पक कर विना सहारे चलने लगा हूं, 

कहने वाले शैकरमिश्र ने सूत्र छोड़े भी हे, कही एक ही सूत्र 
के दो सूत्र भी चना डाले हैं, कही दो को एक किया है, कही 
पाठ की कल्पना भी की हे । यह सत्य है, कि सर्वथा शकर मिश्र 
विरचित उपस्कार दचनिणय में प्रमाण नहीं हो सकता । 

प° विन्ध्येश्वरी प्रसाद को जो पुराना लिखा हुआ सूत्रपाठ 

मिला हे, उस के अनुसार दसौं अध्यायों मे सूत्र सख्या क्रमश; 
यह है ५०+६४+शछ७छकर८+४2३३०३०१०४९०+१७+२८५-१५७८ 
=३५९ और उपस्कार के अनुसार ४८न-६्‌८न-४०क-२ ४-४४ 

नश ची त ऋ+श८५-१६-८२७० इस प्रकार अध्याय २ 
मे भेद है। 

ता क्या फर अब सूत्रों को अपने भूलरूप में छाना अस- 

म्भव तो नहीं होगया! नहीं,तथापे इस के छिए प्रयत्न सविशेषे हाना 

चाइय। एक ता पाचीन हस्त लिखित सूतपाठा का संग्रह 

करना चाहय, दूसरा भारद्वाज हां आर रादण भाष्य को उप- 

लब्ध करना चाइय, दीपरा किरणावली आदे प्राचीन व्या- 

ख्याआ में उद्भुत घूजो का संग्रह करना चाहिये, तथा शङ्करा- 


हि भूमिका । ९ 
, चार्य आदि प्राचीन आचार्यो के ग्रन्थों में उद्धत सूत्रों का संग्रह 
करना चाहिये, तब बड़ी धवल सम्भावना है, कि सारे सूत्र 
अपने मूलरुप में छाए जा सकंगे । इस समय इस काम को हाथ 
में छने की हमारे पास पूरी सामग्री नहीं, तथापि यथा शक्‍य 
इस काम को भ्रष्टत्त रखते हुए सम्मते मुद्रित सूनरो के आधार 
पर व्याख्यान आरम्भ करते हैं॥ 
व्याख्यान ) वैशोशेक सूत्रों की शैली हमने यह रक्सी है, कि 
का ढंग | जहां अर्थ देने से ही पद पदार्थ भी स्पष्ट हो जाति 
हैं, बहां तो सूत्रार्थ ऐसा स्पष्ट करके लिख दिया है, कि उसी 
, से प्रद पदार्थ का भी यथार्थ बोध हो जाता है, और जहां पद- 
च्छेद ओर पदार्थोक्ति की आवश्यकता जान पड़ी, है, वहाँ पद- 
च्छेद ओर पदाथ भी दे दिया हे । सूत्राथे के अनन्हर,व्याख्यान 
. स्क्खा है, उस में वडी- सरले ओर सुबोध भाषा-में वेशाधैक के 


i फडे 


गृह विषयों के मम खोल २ कर समझा दिये हे । 


रै 


सम्पादक 


टु) 


बशापक दशान 
प्रथम अध्याय, प्रथमशआहिक 


सगति-शास्त्रारस्भ की प्रतिशा-< 


अथातो धर्म व्याख्यास्यामः ।१। 
अथ-अव, यहां से, हम धर्म का व्याख्यान करेंगे। ' 
व्याख्यान-अथ” आरम्भ का योतक होता है, जैसा कि 
“इति? समाप्ति का, इसलिए ग्रन्थारम्भ में “अथ देते हैं । 
अतः यहां से। इस से आगे, अर्थाव अगले ग्रन्थ में। यद्यपि , 
इस शास्त्र में निरूपण तो वाहुल्य से पदार्थो का ही है, तथापि 
पदाथा का तत्त्वज्ञान धर्म से ही उत्पन्न होता है, ( देखो सत्र ४) 
इस लिए धर्म की ही प्रधानता से, उसी के निरूपण की भततिद्वा 
की है! 
सड़रति-धर्म कहते किसको हे, और उससे फल क्या मिलता है? 
यतो$भ्युद्य निःश्रेयससिद्धिः स धर्मः। २। 
अर्थ-जिप्त ते यथाथ उन्नति और परम कल्याण की सिद्धि 
होती है, वह घर्म है # 


Dh की? 
क अम्युद्यःस्तत्त्वदषान, उस के द्वारा मोक्ष की सिद्धि जिस से 
होती ह, यह घमं हे ( उदयनाचाये ) 


१ 
आअ० १आ० १ सू" ३२ । १२ 


` -ज्या०-आसबछ यथार्थ उन्नाति है, ओर मोक्ष परम कल्याण 
है। घम के ये दोनों फल होते हैं, धर्म से आत्मबल बढ़ता है। 
आत्मबल से लोक परलोक दोनों सुखदायी बन जाते हैं। आत्म 
वल के साय सम्पदाएं भागी चली आती हैं, और यादे कोई 
विपदू भी आ जाती है, तो आत्मवळ उस को भी सम्पद ही 
बना लेता है, क्योंकि आत्मबळ वाळा विपद्‌ में भी सम्पद्‌ के समान 
. ही सन्तुष्ट रहता है,प्रत्युत विपद्‌ उम के आत्मवळ को ओर बढ़ा देती 
हे । अतएव आत्मबळ ही मनुष्य की यथार्थ उन्नति है। और 
यही परलोक में साथ जाकर उच्च जन्म और स्वर्ग का हेतु होता है। 
और फिर यह धम ही हे, जो हृदय को शुद्ध बनाता है, जिस से 
आत्म का तत्त्वज्ञान हो कर मोक्ष मिलता है। 
` इस प्रकार धर्म अभ्युदय का तो साक्षाद कारण है, ओर 
मोक्ष का तत्त्वज्ञान द्वारा कारण हे । 

खङ्कति-पेसे घर्म का प्रतिपादक शास्त्र और उस की प्रमाणता 

तदचनादास्रायस्य प्रामण्यस्‌ । ३। , 
अर्थ- उस के प्रतिपादन से पेद की मरमाणता (है )# 

# "तत्‌ शब्द पूये का परामशेक होता है, पर प्रसिद्ध («प्रसिद्धि 
सिद) अपूर्चोक्त क्रा सी परामदीक होता दै, जैसे 'तदप्रामांण्य मरुत 
व्याघात पुनरुकदोपस्यः ! (न्या) में “तद” शब्द पूवे न कहे भी 

` वेद का परामशक है | इसी प्रकार यहां ' तत्‌” शब्द अपूर्वोक्त भी 
शेदचर का परामशेक है। तव अथै यह होगा-उस जगतस इंदवर 
ने प्रतिपादन किया दै, इस लिए वेद का प्रामाण्य है । सो ईश्वर 
, का वचन होने से वेद का प्रामाण्य नियोध सिद्ध दोते हुप वेद्घमा- 


णक घमै व्याख्यान के योग्य है, यद भाव छै ( उदनाचाये, और 
कई अन्य ज्यास्याकार ) 


"श्र 'वैशेषिक दर्शन । 


व्या०-धर्म का जो लक्षण पूर्व किया है, कि 'याथथ उन्नति 
और मोक्ष की सिद्धि जिम से हो वह धमे है? वैसे घम के मति- 
पादन करने से धर्म के विषय में वेद को प्रमाण माना' जाता 
है, क्‍योंकि जो जिम विषय में प्रामाणिक अर्थ का प्रतिपादन 
करता है, वही उस विषय में प्रमाण होता है । 
संगति-ळक्षण और प्रमाण से धमे की सिद्धि करके, धमे से. 
मोक्ष की सिद्धि में वेशेषिक शास्त्र की उपयोगिता दिखलाते हैं-- 
धर्म विशेषप्रसताद द्रब्यणण णुणकर्म सामान्य 
बिशेष समवायानां पदार्थानां साधम्पवैध्म्याम्याँ 
तत्त्वज्ञानान्निः श्रेयसम्‌ । ४ । 
अर्थ-धमे विशेष से उत्पन्न हुआ जो, द्रव्य, गुण, कर्म,सामा- 
न्य, बिशेष और समवाय (इतने) पदार्थों का साधर्म्य ओर 
वेधम्य से तत्वज्ञान, # उस से मोक्ष होता है । 
व्या०-इस जन्म वा पूर्वे जन्म मे किये पुण्य कर्म से दव्यादे 
पदाथौ का तत्त्वज्ञान होता दे, तव मनुष्य अपने स्वरूप को 
शरीर से अलग साक्षात करके बन्धन से मुक्त हो जाता है। 
धर्म, धर्मी, साधर्म्य, वेधम्प-जिस का स्वरूप किसी दूसरे 


* साधस्येन्स्समान घमे-सांझा धर्म, और वेधम्यै=विरुद्ध घमे 
अर्थांत. इस पदार्थ का यह २ धमे तो उस २,पदाथै के साथ मिलता 
है, और यह इस का अपना अलग धमे है, दूसरे किसी के साथ 


नहीं मिळता, इस प्रकार हरणक पदार्थ का जब पूरा शान हो जाय 
तथ मोक्ष होता है। 


अ० % आँट शस्र || न १ 
के आश्रित मतीत हो, उसको धर्म कहते हैं, और जो उस का 
आश्रय है, उस को धर्मी कहते हैं । गन्ध धम हैं. क्योंकि वह 
पुष्पः के आश्रित प्रतीत होता हे; पुष्पधर्मी' हे. क्योंकिः गन्ध 
उस के आश्रय हे -दोडुना घर्म हैँ'क्योंकिःचह घोडे के आश्रित 
प्रतीत होता है, घोड़ा धर्मी है, क्योंकि वह दौड़ का आश्रयः 
है। गन्ध में भी-गन्धपना धर्म है, क्योंकि बह गन्ध मे प्रतीत होता 
, है, गन्ध घरी है, क्योंकि. उसमें गम्धपन'मतीते होता है । सो 
गन्ध पुष्प का धर्म है, पर गन्धपन को धर्मी भी है। इसी' प्रकार 
, सर्वत्र घर्मघमिभाव जानना । जो अनेकों का सादा धर्म हो, 
उस को साधम्य वा समान धर्म कहते हैं, जेसें' गन्ध पुष्प और 
इतर का साधम्यै=समान धर्म हें'। और जो अपना बिषेश धर्म 
हो; उस को वैधम्य वा विशेष धर्म वा विरुद्ध धर्म कहते है; 
जैसें प॑खडियां पुष्प का इतर से वैधर्म्य है, और द्रवत्व इतर 
का पुष्प से वेधम्ये हे । इस प्रकार साधम्य और वेधर्म्य द्वारा 
जव समस्तं पदार्थो का' तत््वज्ञान हो जाता हैं, तब' पुरुष सुक्त 
होता है। इसलिए इस शास्त्र में समस्त पदार्थो और उन के धर्मों 
का निरूपण आरम्भ करते हैं”। 

यहां छः पंदार्थो' को कथन भाव पदायों'कें. आमिप्राय'सें' 

: है, वस्तुतः अभाव भीं एक अलग पदार्थ कें रुप में मुनि को. 
अभिमत हे.अतएव 'कारणा भावाद कार्याभावः ? ( ₹। २-।-१ ); 

, औरं | फ्रियागुणव्यपंदेशाभावात' मागसवः? (९।१।१.) 
' इत्यादि सूत्री की असङ्गत नहीं । किन्तु अमाव का निरूपण 


॥ 


९९४ वेशेषिक दईन। 


~ #8.. 


प्रतियोगि # निरूपण फे अधीन होता है, इस लिए उम्र का 
अलग उद्देश नहीं किया । 
च्छ ७०, द्वेः ~ खे 
पदार्थों की शिक्षा देन के तीन क्रम हैं-उदेश, उक्षण और 
परीक्षा । वतछाने योग्य पदाथ का निरा नाम लेना उद्देश है, 
जैसे यहां द्रव्य, गुण इत्यादि नाम लिए हैं, यह पदार्थों का 
उदेश है। जिस का नाम लिया गया है, उत्त को उदिए कहते 
च्छ e + € क 0 
हैं, जैसे यहां द्रव्य, गुण । असाधारण धर्म लक्षण होता है, जैसे 
उष्ण स्पर्शी तेज का, क्योंकि उश्ण स्प तेज का असाधारण 
धर्म है, विना तेज के कहीं नहीं पाया जाता, पत्थर और पानी 
आदि जब गमे होते हैं, तो वे तेज के सेथोग से ही होते हैं, 
स्वतः उन में गर्भी नहीं । वह गर्मी तेज की दी होती है, इसलिए 
उष्ण स्प तेज का असाधारण धम है, अतएव यह तेज का 
लक्षण हे) जिस का लक्षण हो उस को लक्ष्य कहते हैं, और 
' जव यह जितढाना हो, कि इस का लक्षण हो चुका है, तो उस 
को लक्षित कहते हैं। छक्षित का यह लक्षण वन सकता है था 
नहीं, इस विचार का, नाम परीक्षा है, परीक्षा के योग्य को 
ee sgt र RR कक 
* यस्याभाव. स प्रतियोगी' जिस का अभाव हो, वही अभाव 
का प्रतियोगी दोता है । जैसे नीलाभाव का प्रतियोगी नीळ है, 
नीळ और नीछासाव में से नीळ के ही जानने की आवश्यकता है, 
जो नीळ को जानता है, घह, ' यहां नीळ नहीं, चा यह नीळ नहीं ' 
इस वात को अपने आप जान लेता है । और जो नीळ को नहीं 


जानता, उस को “ यहां नील नहीं, चा यह नीळ नहीं” ज्ञान भी 


नहीं हो सकता, अतपव अभाव का निरूपण प्रतियोगिनिरूपण 
के अधीन है। be 


अ०'३ आ० १सू०६ । १६ 
“परीक्ष्य कहते हैं, और जब परीक्षा में पुरा उतर जाय, तो उस 
को परीक्षित कहते हैं । 

'उदेश.के कम में शिक्षा का सरळ भागे अवलम्वन किया 
जाता है, आगे लक्षण का कम उददेश के कम से होता है, और 
परीक्षा का क्रम लक्षण के कम से होता है। कभी २ शिक्षा की 
'सरलता के लिए आगा पीछा भी कर दिया जाता है। 

' यहाँ पदार्थों के उद्देशक्रम में सब से पहले द्रव्य इसलिए 
कहे, कि वे ही मुख्य धमी हैं। उन से पीछे गुण, क्योंकि गुण ' 
सब द्वव्यों में पाए जाते हैं। उन से पीछे कर्म, क्योकि कर्म भी 
द्रव्यो में ही रहते हैं। पीछे उन में समान विशेष प्रतीति के निया 
मक सामान्य विशेष । पीछे समवाय, अर्थात्‌ धर्म धर्मी का 
सम्बन्ध, क्योकि यह सब का धर्म है । 

. 'पदार्थ' यह यौगिक नाम है, पदस्य अर्थः, पदार्थ, पद का 
अथ पदाथ, अर्थाद्‌ जिस का कोई नाम है, सो ' अभिषेयत्त ' 
किसी पद का वाच्य होना यही पदार्थ का सामान्य लक्षण हुआ । 


सद्भति-उद्देश कम के अचुसार क्रमश; द्रष्य शुण कर्म का 
विभाग % कहते हैं--- 


पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशं कारो दिगात्मा 


मन इति द्रव्याणि । ५। 

# विभाग भी उद्देश ही हे । क्योंकि विसार में भी नाम दी 
गिनाए जाते हैं । पहले पदार्थों का उद्देश था, अब ये पदायों में 
आफ हव्य का विशेष उद्देश हे । इसी प्रकार आगे शुण कमे-का । 


१६ वैशपिक-दरीन । 


अर्थ<पथिवी, ग्जछू, तेज, बायु, आकाश, काल, दिशा, 
'आत्मा, मन, ये (९) द्रव्य हैं। , | 
क्रमश+-सूक्ष्म-होंने से एथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश 
कप; कहे । पीछे छोकभसिद्ध काळ ओर दिशा । अनन्तर 
चेतन आत्मा, और आत्मा के साथ नियत रहने से पीछे मन। 
प्रश्न-तम ( अन्धकार ) भी “तो एक द्रव्य है, क्योंकि गुण 
क्रिया-वाला द्रव्य होता है। और तम-काळा होता है, यह तम में गुण 
है, और चढता है, यह उस में क्रिया है। और जो ९ द्रव्य ऊपर 
कहे हैं, उन के अन्दर यह आ सकता नहीं, क्योकि -वाथु, 
आकाश, -काल, दिशा, आत्मा, मन, तो रूपवाळे नहीं, आर 
तम 'रूपवाळा होता है, इस लिए इन के अन्तर्गन नहीं, रहे 
पृथिवी, जल, तेज, उन को इम आंखों से तव देखत ह । जव 
वे प्रकाश से युक्त हों। और तप उलट तव दीखता है, जब प्रकाश ' 
न हो, इसलिए यह एथिवी जळ तेज के अन्तर्गत भी नहीं, अत” 
एव यह एक अलग ही दसवां द्रव्य सिद्ध होता है । . 
 उत्तर-मकादा का अभाव ही तम है, ओर कुछ नहीं। उस 
'में क्रिया की अतीति आन्ति है । जब मदीप केकर 'चल्ते हैं, 
तो ज्यों २भकाश आगे २ वदता जाता और पीछे २ से हटता आता 
हे, त्यो २ तम आगि २ भागता जाता और पछि २ दोड़ता 
आता मतीत होता है। वस्तुतः वह दौड़ प्रकाश- की ही है, 
प्रकाश के होते तम मिट 'जाता है, और प्रकाश के इउते तम 
हाता-आता ह । इस प्रकार क्रिया-उस मे भूल से प्रतीत होती 
` ह । रुप की मतीति भी श्राम्ति' दे, रूप को नेत्र तभीः देखते हैं 
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; जब बाह्य भकाश सहायक हो । सो न दीना ही तम रुप है, 
च कि कोई वास्तावेक रूप । 

रूपरसगन्धस्पर्शोः संस्याभपरिभाणानि-पथळूतं 

संयोगविभागो परत्वापरते बुद्धयः सुखदुःखे इच्छा- 


देषो प्रयत्नाश्व गुणाः । ६। | 
(रूप, रस, गन्ध, स्प, सख्या, परिमाण, पृथक, सुयोग, 
विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, घुल, दुःख, इच्छा, द्वेष, भयत्न, 
ये ( १७ ) गुण हें (और इन से अतिरिक्त युर 
. इवत, स्नेह, संस्कार, घई, अघ, शब्द ये सात भी गुण हैं, / 
इन का वर्णन' आग परीक्षा मे है, हु प्रकार सारे इण २४ हैं )) 
ˆ रूप, रस. गन्ध, स्पर्श, ये चारों इकडे कहे, क्योकि य 
विशेष गुण हैं, इन से द्वव्यों की पहचान होती है। और ये 
पहले चार ही द्रब्यो ४ रहते है, ओर किती में चरो पाये जाते! 
संख्या ( गिनती ) परिमाण ( छुटाई बड़ाई रुबाई छुड़ाई 
९५००५६ ) पृथक ( अळगपचा 500० ) संयोग, ओर , 
बिभाग । ये द्रव्यमान के एण ३ । 
' 'पुरख ओर अपरख, ( दूरी आर निकल्ता) देश बी 
अपा से वा काल की अपेक्षा से तो मह परे है, ओर 
यह वर है इस मकार हात ६, . आर यह उच्‌ ४ हाता ई, 
जो एकदेशी द्रव्य शॉ, विशु द्रव्यों मे बरे परे नहीं कहा जाव! 
ओर काल की अपेक्षा से नया पुराना वा छोटा वड़ा यह तीति 
` होती है, और यह उन में होती है, जो उत्पचि चाले हों । 


१८ वैश्ञाषिक् दर्शन । 


बुद्धि, सुष, दुःख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न ये आत्मा के 
गुण हैं। गुरुख (भार) मारी वस्तुओं का । द्रवत्व ( बहने 
का गुण ) वहती हुई वस्तुओं का । मेस्कार-तीन प्रकार का 
है-भावना-स्थृति कराने वाला संस्कार, आत्मा का! वेग, चलने 
वाले द्रव्यों का। और स्थिति स्थापक (पहली अवस्था में छाने 
बाला) एथिवी आदि का! धर्मे अधर्य आत्मा के ओर शब्द 
आकाश का गुण हे । 


उत्मेपण मवक्षपण माकुचनं प्रसारणं गमनं मिति ' 
कमाणि।७। 

उत्मेपण (ऊपर फेंकना ) अवक्षेपण (नीचे फेकना ) आकु- 
शन ( सकोइना) सारण ( फेडाना) और गमन ये (५) कमे) 

व्या-कर्म, क्रिया ( ॐ ००० ) को कहते हैं । यह प्ररयक्ष 
सिद्ध है ।/ कर्म द्रव्य में ही रहता दे, शुग में नही। जव घोड़ा 

इता है, तो वह कर्म घोडे में हुआ है, उस के रंग में कोई 

कम नहीं हुआ । यदि रंग में भी अलग कमै होता, तो रंग घोडे 
से अलग भी हो जाता, वा वेग की दोइ में कभी न कभी कुछ 
आगे पीछे होता । य कर्म पांच ही भकार के हैं, उत्स्षेपण, अव- 
लेपण, आकुश्नन, प्रसारण और गमन। ॥ 

भश्च-कमै तो और भी बहुत हें, जेते हिलना, डोलना,' 
घूमना, फिरना, वहना, जलना, उड्ना, इत्याद । 


Me 


उचर-ये सघ कर्म गातिविशेष है, इस लिए गमन के ही 
अन्तर्गत ६, अलग नहीँ । 
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प्रश्नन्डम प्रकार तो उत्सेपण आदे भी गतिविशेष होने 
से गमनं के अन्तगन हो सकते है, फिर ये भी अछुग क्यों कहे । 
उत्तर- हीं तो सकते हैं, किन्तु लोक में गमन का प्रयोग 
वहीं होता है, जहां वस्तु में अपनी गाते प्रतीत हो । उत्द्रेषण, 
अवक्षेपण, आकुंश्वन और प्रसारण बढाव कराए गए भतीत 
होते है, इसलिए थे गमन से भिन्न पकार के कर्म मतीत होते हैं। इसी 
राए में ये अलग कहे हैं, अतएव वाव चालन की दृष्टि को छोड 
कर जब केवळ उन के चलन पर दृष्टे होगी, तो-उन का चलन 
गतिरूप में भरीत होता हुआ गमन के ही अन्तर्गत होगा । 
सगति-द्वव्य गुण कम का विभाग दिखला कर, उन के खांधे 
थम दिखळाते दे । 


सदानेंत्य दृब्यवत्‌ कायं कारणं सामान्यविरोष 


वाढत इव्यशुणकमणा मविशेषः । ८। 
मत, अनित्य, द्रव्य वाळा, कार्य, कारण, सामान्यविशेप 
बाला, यद (घात) उच्य गुण आर कम मं एक जसा ६ । 


` डपा०-ठब्य गुण कमं तीनो सत्र ई, अपनी २ सता, कार्य 
करने का साप्य, रखते हें.।, अनित्प भी हैं, अर्थात्र नाशयान 
हैं, जो उतपन्न हुआ है, वह अवश्य एक दिन नाश होगा, ढोक 
लोकान्तर और, उन. में उत्पन्न दव्यो (वस्तुओं ) का नाश होता 
रहता ५, जव द्रव्य नाश होते हँ, नो उन के गुण भी नाश होते 
हैं, ओर कम तो इरएक उद्य के स्थिति काळ में ही कई उत्पन्न 
होते. ओर नह होते हैं । 


'२० वेश्ाषिक दशन। 


प्रश्ष-परभाणु आदि तो नित्य हैं, नाशवान नहीं, और 
०५ क ० ~ ~ 
जळ आदि के परमाणुओ में जो रूप रस आदि गुण हं, वे भी 
० का ° 
नाशवान्‌ नही, नित्य हैं, तर नागवान यह सारे उव्यां आर 


Cu 


गुणा का सांज्ञा धर्म केस हुआ । 

उचर-यहां यह अभिप्राय नहीं, कि हरएक द्रव्य ओर हर 
एक गुण का यह धम है।, अभिप्राय यह है, कि यह धर्म (नाश) 
द्रव्यो में भी पाया जाता ३, गुणा मे भी पाया जाता दे।द्व्य,युण, 
कर्म में से किसी एक का विशेष ध नहीं, किन्तु तीनों का आविष 
धमे है। साधम्य निरूपण में सर्वत्र यही अभिप्राय है । यह दूसरी 
वात हे, कि वह सव में पाया जाए, वा कुछ में पाया ज।ए। 
जसे पूर्वोक्त सचा धर्म तो सारे द्रव्यों सार शुणों और सारे ही 
कर्मों में पाया जाता दे। पर यह नाश ( धमै ) उन्ही द्रव्यो और 
उन्हीं गुणों में पाया जाता है, जो उत्पत्ति वाळे हैं, पर पाया तो 
जाता है, ढव्यो में भी ओर गुणों में भी, हां कर्म सब के सव 
उत्पत्ति बाळे ही होते हैं, इस लिए कर्मा में-सभी में-पाया जाता . 
है । इसी तरह आगे भी जानना । 

र्यवद्‌=द्रव्ये विद्यते आधारतया यस्य, तत्‌ द्रव्यवद । 

व्य वाला, अर्थात्‌ द्रव्य के सहारे पर स्थित । परमाणु 
आद नित्य द्रव्यों से अतिरिक्त शेष सभी द्रव्य अपने कारण 
द्रव्य के सहारे पर रहते हैं, गुण सारे और कर्म भी सारे द्रव्य 
के सहर रहते हैं। , के 

) ओर कर्म सभी उत्पत्ति वाळे हैं। 


हल 


पि 
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_ 'कारण-तीनों ही कारण भी हैं, इन में मे द्रव्य तो द्रव्य 
गुण क तीनों को कारण है, अपने शुणों के भी और अपने 
कर्मा के भी । शुण-भी तीनों के. कारण होते हैं । तन्तु पयोग 


'वस्न का कारण है, तम्तुरूप वस्त्र के रूप का कारण, और 
` आघात ( पक्का लगाने वाला संयोग) कमे का कारण होता है। 


सामान्यविशष वाल-द्र्यत्व,नो सामाम्यदिदोष है, नह-द्रच्यों में हैं, 


. सुणत्व जो सामान्यविशेष हे वह गुर्णो में हे.ओर कर्मत्व जो सामान्य- _ 


विशेष है,वह कर्मा मे दे,इस प्रकार तीनों सामान्यविषेष वाले है । 
खगत्ति-पहछे दो का साधर्म्य वतळाते हैं । 


द्रव्यणणयोः सजातीयासम्भकत्वं साधम्यस्‌ । ९। 
सजातीयो का आरम्भक होना टर्यो और गुणो का 


साधम्य है। , 


द्रन्याणि द्रव्यान्तर मारभन्ते गणार्व गुणा- 


न्तर्म्‌ । १०। - 


( अर्थाद्‌) द्रव्य द्रव्यान्तर के, आरम्भक होते हैं, और गुण 
गुणान्तर के (जैसे तन्तु वस्त्र के और तन्हुओं का रुप वस्त्र के 
रूप का आरम्भक होता है )। - 

` संगति-उक्त धर्म में कर्म का दव्य शुण से वैधर्म्ये वताळाते हैं- 


कम कर्मसाष्यं न विद्यते । ११। 
कमै कर्म का कारये नहीं होता । 


; {०-कर्भं का आरम्भक कर्म नहीं होता, किन्तु सयोग 


- हाता इ ' 
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प्रश्न-जहाँ शइतीर के साथ थोड़ी दूरी पर कुछ गेंद लट" 
st 


का दिये जाएं, उन में मे जब एक गेंद को परे खींच कर छाई, 
तब वह दूसरे गेंढ को टकरा कर हिला देगा, इसी भकार 
अगला २ अगले २ को हिला देगा, वहाँ तो अगडे २ गेंद का 
कमै प्रछे २ गेंद के कम का कारये हैं । 

उत्तर-नहीं, वहाँ भी पहले गेंद का कर्म कारण नहीं, 
किन्तु आघात ( संयोग विशेष ) ही कारण है । पहले गेंद 
के कम का कार्य तो दुसरे गेंद को आघात पहुंचाना है, अर्थात्‌ दुसरे 
गेंद से सयोगतिशिप है, और वस । अब उस संयोग मे दूभरे 
गेंद में कर्ष उत्पन्न हुआ, इस लिए वहां भी कर्म कर्म का कार्य 
नहीं, संयोग का ही काये हे । 

संगति-हृव्य गुण कमे का आपस में वेधम्ये वतलाते ह- 
म द्रब्य कार्य कारणं च बर्धात । १३। 
नहीं द्रव्य कार्य को ओर कारण को नाश करवा है । 
नै 


व्या०---तन्तु कारण हैं, बस्न काये है। इन दोनों मं से 
कोई भी दूसरे का विरोधी नहीं, न तो तन्तु वस्न के नाशक है, 
न बस तन्तुऔं का नांशक दे, किन्तु वस्न का जब नाश होगा, 
या तो तन्तुओं के टूटने से होगा, या तन्तुओं का संयोग न 
रहने से होगा । इसी प्रकार द्रव्य का सर्वज्ञ या तो आश्रयनाश 
सया आरम्भक संयोग के नाश से ही नाश होगा, अपने 
कारण उच्य वा कार्य द्रव्य से कभी नहीं, सारांश यह कि कार्य 
कारणभाव को प्राप्त हुए इच्यों में वध्यघातकभाव नहीं है । 
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उभयया शुंणाः ।१३। 


` अर्थु-दोनां प्रकार स गुण (ह) । 


चया०--गुण ऐसे भी हैं, जो अपने कारण के नाशक 
होते हैं, जैसे शब्द पहले संयोग वा विभाग सें उत्पन्न होता है, 


, फिर-आगे शब्द मे शब्द उत्पन्न होता चला जाता है, और इर 


एक अगला २ शब्द पहले २ शब्द (अपने कारण शब्द) का 


'नाशक होता है।और जो अन्त्य शब्द है, उस का नाशक उपान्त्य 
` "अन्तळें'से पहला) शब्द दै । अर्थाद शब्दोत्पत्ति की परम्परा 


में जो अन्तिम शब्द है, जिससे आगे शब्द बन्द हो जाता है, 
उसका नाशक और तो शब्द कोई होना नहीं, इसलिए उससे 


“पहला शब्द ही उसका नाशक हे । 


कार्यव्रोधि कर्म ।१४। 


... अर्थै--कार्य विरोधि यस्थ तव कार्य विरोधि’ कार्य 
“जिसका नाशक है, ऐसा कम दै । 

व्या०--स्थिर वस्तु जहां है, कमे होते ही उससे आगे 

चली जाती है, पहले स्थान से उसश विभाग और अगले से संयोग 

हो जाताहे.इसी को उचरदेशप्तयोग कहते हैं,इसके होते ही कमै नाश 


हां जाता है। इस पकार हरएक कम का कार्य उत्तर देश सयांग _ 


one * एन "पागा 


> कारण शुण-अपने कार्य गुण का नाशक होता है, इसका 


" स्पष्टीकरण सूनकार न तो कही नही किया | व्याख्याकारो ने 'उपा- 


न्त्य शा अन्त्य का नाशक होता है! यही एक उदाहरण माना है। 


पि तदनुसार लिख दिया है । 


२४ वेज्ञाषिक दर्शन । 


.. न च > ०३ ७ ०० ९३, € तावाक । 
हाता है, आर उत्तरदशतयाव हा कम का न हृ 


संगति--लक्षण भी असाधारण घर्म ही होता है, इसलिए 
तीनों के वेध्य के प्रसंग में क्रमशः तीनों के लक्षण वतलाते हैं-- ` 


क्ियाएणवत्‌ समवायिकारण मिति द्रव्य 

लक्षणम्‌ ।१५। 

क्रिया ओर गुण वाला, आर समवायंकारण, यह द्रव्य 
का लक्षण ह। 

हक ws 

व्या०--किया ओर गुण द्रव्यो म ही हाते हैं, गुण आर 
कर्म मं नहीं, यद्यपि क्रिया काल आदि में नहीं होती, तथां 
क्रिया होती द्ब्यों मे ही है, यह अमिमाय हे । ओर गुण ता 
सभी द्वव्यों मे होत हें । समवायिकारण भी सभी हव्य 
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होते दें । समवायिकारण उसका करते हैं, जिस में कार्य 
समवाय सम्वन्ध से रहे। उत्पत्ति वाळे गुण कर्म तो जित 
द्रव्य क गुण कम हे, उम म॑ समयाय से रहते हैं, वही उच 
का तमवायिकारण होता हे, और कार्यद्रव्य अपने कारण 
द्रव्या म समवाय से रहता हे, बही उसका समवायिकारण 
होते हैं । 

इब्याश्रथ्ययुणवार्‌ संयोग विभाग योनेकार 

णमनपेक्ष इति इण लक्षणम्‌। १६। 

अथ-( द्रव्याश्रयी ) सदा रव्य के आश्रय रहने वाढा, 
( अ-गुणवाद ) गुण बाला न हो, ( सयोग बरिभागयोः) «योग 
और विभाग ग्रे ( नकारण ) कारण न हो । ( अनपेक्षः ) अन 
पक्ष इ कर ( इति गुण लक्षणम ) यह गुण का लक्षण है । 
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व्या०-शुण का.सवमाब यह हे, कि वह कभी द्रस्थ से स्वतन्त्र 

हो कर नही रहता, -सदा द्रव्य के आश्रय.ही रहता है, और 

' दृसरा~अपनेः अन्दर कोई ओर शुच नहीं रखता, पइ तो 

इस की द्र्य से विळझ्षणता है। कमे से दिळक्षणवा पह है, कि 

कमै सयोग, विभाग में अनपेक्ष कारण होता है, जसा फि अहे 

सत्र में दिखळाएंगे ओर गुण संयोग विभाग में अनपेक्ष कारण 
नहीं होवा । | 


एकद्रव्यमएण _सथागविभागयाक्ैरनपक्षकार- 


णापात कप शक्षणप्‌ ॥१७॥ 
एक द्रव्य (में होने) वाळा, गुण से शून्य, संयोग और 
बिभाग में अनपेक्ष कारण हो, यई कर्म का क्षण है। 
ब्या०-अदयवी द्रव्य अपने पारे अवसरों के आश्रय रईता 
है, संयोगादि गुण भी अनेक दर्या के आश्रय रहते हैं, पर 
कमे हरएक एक ही द्रव्य के आश्रय रहता है। घग्पी जब दोडी, 
- जाता, हो, तो बग्पी में अपना कर्मे अळा होता है, और सवारो में 


` क कुकर मिअ ने संयोगचिमागेदु” पाठ पढ़ा है । पर यह 
बहुवचन निरयक दे! सुद्वित पुरुतकों मंशखी के अशुछारी पाउ रक्खा 
है, किन्तु पाठान्तर 'संयोयाविभागयोः दिया हे। न्याय युकावळी 
आर खित्छुखी भं यह सू उद्धत किया गया इं, ,वदा 'संयोगवदि- 
मागमो? दी पाठ पढ़ा दे! इसलिए यदी पाठ शुद्ध दे । इसी फे 
" अनुसार पूर्वसूत्र में भी 'संयोगविसांगेष्व कारण मनपेक्ष” इस 
'मुद्दित्‌ पाठ के स्थान” 'संयोगविसागयोचेकारणमनपेक्ष पाउ दी 

युं दै, जो इश्तळिलित पुस्तकों में मिला दे! 


२६ वेशांषक दर्शन 
अछग अपना होता है। अतएब यादि दोढ़ती हुई वग्धी एकदम अड्‌ 


~ सफ 


कर सुकं जाए, तो संवार आगे जञापहते हैं। यह द्रव्य गुण से 
कमं में विछक्षणता है। | 
गुण शून्य यह द्रव्य से विलक्षणता है। 


संयोग और विभाग में अनपेक्ष कारण” वस्तु को पहळे 
स्पान से अगळे स्थान में छे जाता है अथाव पहले स्थान से 
उसका विभाग और दूसरे से सयोग उत्पन्न करता है । इस 
प्रकार कमै संयोग ओर विभाग' का कारण है। 


प्रक्ष-जब हाथ का संयोग पुश्तक के'साथ हुआ, तो उस 
संयोग से शरीर ओर पुस्तक का संयोग होगया अर्थात इस्त- 
पुस्तक का संयोग शरौरपुस्तक के संयोग का कारण हुआ। 
इसी प्रकार इस्तपुस्तक के विभाग से शरीरपुस्तक का विभाग 
हुआ अथात्‌ इस्तपुस्तकविभाग धरीरपुस्तक के विभाग का 
कारण हुआ । इस भकार संयोग और विभाग का कारण निरा 
कम है नहीं, संयोग आर विभाग भी ४, तब यह कर्म का लक्षण 
केसे हुआ ? 
उत्तर-हाथ भ कम होकर हाय और पुस्तक का जो संयोग हुआ 
६, यहं तो कमर से बिना किसी की अपेक्षा के हुआ, पर आगि हाथ 
' ओर पुस्तक के संपोग से जो शरीर पुस्तक का संयोग हुआ है, बह 
अगागभाव का अपेक्षा स हुआ ई। यदि हाय शरीर का अंग 
न होता, तो चिना कमं के छनका संयोग न होता । इस प्रकार 
कभ तो स्वजन्य संयोग का अनपेक्त कारण है, ओर संयोग 
स्वलन्य संयोग का सापेक्ष कारण है। इसी प्रकार हाथ के कर्म 
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से हस्तपुस्तक का जो विभाग हुआ, उस पं कप अभपेक्ष कारण है 
आर यागे हश्तपुस्तक के विभाग से जो श्ररीरपुस्तक का विभाग 
हुआ, उस में हाथ-का विभाग अंगांगीभाव की अपेक्षा से 
` शरीर के विभाग का. कारण हुआ हे । पह , भेद दे, इस दिए 
कक्षण- में अनपेक्ष कारण कहा है। 
संगति-फारणदा से साघस्थेविघ्स्ये -दिखळाते दे ॥ 
द्रव्यणुणकमणा द्रव्य -कारण साथान्यम्र ॥१८॥ 
द्रव्य, गुण ओर कप का द्रव्य साझा कारण है । 
, अपा०-हन्तु दव्प.हे, दस का कारण हैं; दस्र. भी इत्य है। 
भागे यस्च में जो रूप और कर्म हैं, उनका कारण घर है। इसी 
प्रकार सबत्ष द्रव्यशुण कसैका सपवायि कारणड्रज्य-ही होता हे! 
तथागुणः ॥१९॥ 
बसे गुण (द्रव्पगुण कप के कारण होते ह) 
व्पा९--वन्तुओ का तेयीग (गुण) वस्न का; तन्तुभाका 
रूप वस्र के रूप का, ओर सयोगं विभाग कमे के कारण (देखो 
सू० ३०) हाते हूं । 
, ससयोगाविमागब्रेगानां कर्म समानम्‌ ॥२०॥ 
ग विभाग वेगका कमै सांझा (कारण है। .. 

.:, च्या०-तोप के गोळे में जो कर्म हे, बह पहले स्थान से 
. बिभाग ओर अगळे से संयोग उत्पन्न करता है, ओर भोळे मे 
` बेग उत्पन्न करता है । 

न दब्याणां कमे ॥२९॥ 
नहीं एष्या का कम (कारण) 


२८ देशेषिक दन 
व्यतिरेकात्‌ ॥२२॥ 
इट भाने से 

ब्य।०-इरपक द्रव्य की उत्पति से पूर्व कर्म होती अबश्य 
है, पर कर्भ आरम्भक संयोग को उत्पन्न करके निशत हों 
जाता है, और द्रब्य आरम्भक सेयोग के पीछे उत्पन्न होता है 
सो कर्मे जेब अपना कार्य्य ( संयोग) करके इट जाता है, तब 
द्रव्य उत्पन्न होता है, इसळिए कर्म द्रब्य का रारण नहीं, 
किन्तु संयोग है, हाँ सयोग का कारण कर्म हे। 

सगति-कारणता में साधस्ये दिखला कर कायता में 
दिखलछाते हैं ॥ 

द्रव्याणां द्रव्ये काये सामान्यस्‌ ॥२३॥ 

द्रख्याँ का द्रव्य साँग्चा कार्य होता है। हे 


ब्या-बहुत ठो तन्तुआ का सांज्ञा काये एक वस्त्र होता 
। इस प्रकार अवयद बहुत से बा न्यूनसे न्यून दो ही मिळकर 


मबा काये इतश्च करते हैं। अकेछे अवयव से नया कार्य इस 
नहीं होता । 


प्रभ्न-एक ही ढेबी तन्तु को बहुत से फेर देकर तागा 
बना सकते इ! 
उत्तर-पहां यीं उस वन्तु के गबयव बहुत से हैं, और 
चांगा उपक अदयवों से घना इं, न के सन्तु ते, अतएव अव 
बह यन्तु नहीं रही । 
आ © ९ ७ र 
शुणवधम्पान्न कमणो कम ॥२९९॥ 


~ 


गुणो से बैदम्प होने पे कमो का कर्म (कार्य) नही । 


` अ० १, आव २ सूर २८ २९ 


च्या~शुण तो सजाति के आरण्पक शेते हैं, इसछिए तन्तु के 
रूप का कार्य वस्त्र का रूप होता है, पर कर्म सज्ञातीया- 
' उम्पक होता नहीं (देखो तू" १९) इस किए सन्तु के कर्म से 
बस्त्र मे कर्म उत्पन्न नहीं होता । ८ 
“ झलो०--द्ृम्यपत कई गुण सी अनेक उभ्या का फाये देः-- 


डिलप्रमृतयः संख्याः पृष्व संयोग विभा- 
गाश्न ॥१५॥ * 
ब्या०-दो आदि सरूपा पूयक्त (अळगपन,) सयोग, और 
विभाग भी ( अनेक द्रथ्यो का सांग्रा कार्य हैं )। 
व्या-द्वित संख्या अकेळे में नहीं होती, न ही अकेड़े में 
पृथक्तर घयोग और दिमाग रहते हैं । 
से०--पर फर्म ऐसा फोई नहीं होता, यह घतळाठे दे-- 
असमवायात्‌ सामान्यका4 कमं न विद्यते ।२६। 
अपएमवाय से साझा कार्य र्भ नहीं होता है। 
,  छ्या०--पर कर्षं एक अनेकों में समवेद नहीं होता, हर 
शक में अपना अठग २ कम होता ऐ (दसो पृ० छू ० १७) इसाकिए 
कमै अनेक द्रष्या का साझा फार्य नहीं होता हे । 
सै०---फिर अनेको फा एक कार्ये कहते दे-- 
संयोगानां द्रव्य ।२७। 
|. सैयो्मों का द्रव्य (शाशा काय हाता इ)! 
व्या०--बहुत से तन्तुसेयोगों का पश्चरुप एकर द्रव्य 
कार्य होता है। ˆ | 
रूपाणां रूपच ।२५। 
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रूपों का रूप (साक्षा कार्य है) । 
उपा०--वस्र का रूप सारे तन्तुरूपों का एक :सांझा कार्य 
होता हे । इसी मकार रस गन्ध आदि । 
0 प 
शुरुत्व प्रयत संयोगाना सुत्वेपणस्‌ ।२९। 
गुरुख, पयन और संयोग का उत्सेपण (साझा कार्य है)। 
व्या०--ऊपर फेंकने में ये कारण हुआ करते हैं-फेंकी जाने 
` बाढी वस्तु का शुरुल, फेंकने वाळे का मरन, और हाथ का 
सयोग । सो उत्सेपण इन तीनों का सांज्ञा कार्य है। इसी मकार 
अपक्षेपणादि । 
क ~ पूरे 
संयोग विभागाश्र कर्भणाम्‌ ।३०। 
संयोग और विभाग कमो के (सांझ काये हे) । 
च्या०-¬एक ही करे पूर्व देश से विभाग शोर उत्तर देश 
से सयोग उत्पन्न करता है । 
कारण सामान्ये द्रव्य कर्मणां कमोकारण मुक्तमा३१ 
कारण सामान्य में ह्य और कयो का कर्म अकारण कड़ा है | 
व्या०--पूर् कारण सामान्यप्रकरण-(सु० १८) ये कमै 
को दर्प ओर कमे का अकारण कह चुके हैं (देखो सू० ३१, 
२४) इसळिर कर्म केवळ गुणा का ही कारण शोता हे॥ 
प्रथम अध्याय, द्वितीय आहिक | 


स*०-पहले जान्दिक में कार्यफारणमाघ से द्रब्य गुण कर्म का 
साधम्य धघम्य दिखछाया है, नय उस कार्यकारणभाव के नियम 
दिखाते इ-- EF 

कारणाभावात्‌ काया भावः।१। 

कारण के जबाब से कार्य का अमाप (होता $)। 


अ० १ मागर सू २ हरै 


नतु कायाभावात्‌ कारणाधावः।२। 
`` वर पार्थ के अमाव से कारण का अभाव नहीं होता । 


उपा जो हाष्ट आदि का कदाचिद शोना हे, यह बिना 
कारण के नहीं घट सकता, अन्यथा सदा दी होती रहती, 
अधवा सदेव स होती, न कि कदाचित होती । इसऐ सिद्ध है 
हि झादाचिरक वस्तुएं काय होती हैं, और कार्य किसी कारण 
से ही होता हे, इसलिए इस बिश्व में कार्यकारणभाव है । उस 
के ये नियम हैं--- 
है -कार्य विना कारण के नहीं होता । उदाइरण-मेच न 
हो, तो हष्ठि कभी नहीं होगी, बीज न हो, तो अकुर कमी 


हे 


नहा होगा । 


२->कारण विना-कार्य- के "भी होता है-४दाहरण-मेघ 
विन बरसे भी होता है, बीज विन अकूर भी:होता इ! 
३--हरएक कार्य अपनी कारणसामग्री ते. शोता है, 
केळे कारण से नहीं | उदाहरण-वस्र; तेन्तु, तने दाने के रूप 
में तन्हुओं के सयोग, ज्ुळाहल्ओर, तुरी“आदि से शेता हे! इन 
में से अकेकी तन्तुए रा अकेला जुलाहा वा अकेली तुरी पख को 
उत्पन्न नहीं कर सकते सारे मिछ करही करते हैं, अतएव सर 
कारण ई--समस्त कारणों को कारणसामग्री कहतःह । 
“हे कारणसामग्री. के मिकने पर काय अवश्यमेब' होता 
है। उदाइरण-तन्तुए, जुळाहा, तुरी आदि और तम्तुओं का 
तनि वाने के रूप में भेळ, उस कारणसामग्री फे' झुटन पर हो 
अही सकता, के बस उप न हो । ' ' 
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कारण तीन मंकार का ई--समवायि, असमवायि; 
निमित्त एनका भेद जानने के लिए वस्न की उत्पत्ति की ओर 
दृष्टि डाळो, कि तन्तु, जुढाइ, कंधो भार नाल्या ने वर के 
बनाने में क्या २ काप किया ऐ । 

तन्तुओ से वख बना हे, तन्तुएं सपवायिकारण हैं । 
शम्तुओं से चना तब है, जव ये ओत मोत हो गई हैं, इसकिए 
यह ओत प्रोत रूप में सपोगविष्षेष दख का असमेवायिकारण 
है। जुळाहे, केधी ओर नाछियों ने यह संयोग कराया है, सढिए 
दे निमित्त कारण हैं। इस प्रकार द्रव्य की उत्पत्ति में सवज 
अवयव्‌ समबायिकारण, अवयवसेयोग असमवायिकारण, 
और संयोग कराने वाळे जुढाहे कधी आदि निमित्त कारण 
होते हैं । इसादि । 

संगति-प्रसंगागत कार्यकारणभाव का निरूपण कर ऋम- 

प्राप्त सामान्य घशंष का [नरूपण करत हूझ- 


सामान्यं विशेष इति बुद्धयपेक्षम्‌ ।३। 

सामान्य और बिधोष ये (दोनों बुद्धि की अपेक्षा से हैं। 

थ्या०-दरव्य गुण कभ ये तीन पदाथ इस बिश्व की सारी 
घटनाओं के कारण हैं, अतएव ये ही तीन अर्थ कहलाते हैं। अगछे 
हीन सामान्य बिशेष ओर समवाय पदाय ही कहळातेहे अर्थ नहीँ! 
हमारा भतीति ओर व्यवहार उनका असि तो सिद्ध करता है, 
पर बिश्व को रचना में वह अपनी कोई सत्ता नहीं दिखलाते । 
उनमें से पळे सामान्य और विशेष का निरूपण करते है। 
इस विश्व को सारी बस्तुएं आपस में भिन्न २ हैं, पर इस 


= = 


भद के होते हुए भी हम वस्तुओं में ऐसी समानता भी पाते हैं 


ल" ९ आ० मे हू ० ३ ३३ 

जिससे वे सव आपस में तो एक ही प्रकार की प्रतीत होती हैं, 
र दूसरी वस्तुओं से भिन्न प्रकार की ।' जैसे सारी गोओं में 
कोई ऐसी संमानता है; जिससे गोएं सब एक भकार की प्रतीत 
होती ६, ओर घोरा दक्ष आदि से भिन्न भकार को मतात 
होती है।इस साफनता को सामान्य वा जाति रुहे ई। 


इसी प्रकार घोडा, बकरी, थेस आदि की जातिया हे' । ऐसे 
सामान्य धमे (जाति) के जिताने के लिए शब्द के आगे 
संस्कृत में “ल? और भाषा में 'पने! छगाया जाता है। जैसे 
“गोल? बां गोपन । अथांद सारी गोओं का वह समान धर्ष, 
जिसे उन सब में गो? यह पकाकार[मतीति और व्यवहार 
होते हैं । र 
अब गोल सारी गौओं का तो धमानधर्म भी हे, ओर 
पिशेषधर्म भी हे । क्योंकि यह घर्मे जो सारी गोओं में गो मो? 
ऐसी. एकाकार प्रतीति कराता' है, यही' धर्म घोडे भेड़ बकरी 
मनुष्य पक्षी आदि से गोओं का भेद भी जितलता है, इसफिए 
यह विशेषधम भी है। ये सामान्य विशेष बुद्धि को अपेक्षा से ' 
होते हैं। एक दाष्टे से 'यह सामान्य घर्म दे; दूसरी दृष्टि | से बही 
घम (गोल ) विशेष घर्म हे। शस प्रकार सामान्य विष बुद्धि - 
की अपेक्षा से हैं । अ | ॥ 
: “ एक ओर मकार से भी सामान्य विशेष बुद्धि की अपेक्षा 
-से हैं। मनुष्य की बुद्धि समानता और विशेषता के जाँचने सें. 
` इतनी द्रतक पहुंचती है। कि जघ विधोषता जांचने लगती हे, तो 
' इरएक व्यक्ति की दूसरी व्यक्ति से विशेषता नान ळेती है। गंवार 
' भी अयनी गो को दुसरीं गोओ में से बढ़ी आसानी हे साथ निलेर 


१४ बेशेषिक देन 


ढेदा है । ओर जब समानता की ओर झुकता है, तो पहले:सारी 
गो व्यक्तियों में सपानता देखकर सबका एक नाम गो रखता 
है। फिर गोओं से ऊपर भड बकरी मेंस आदि में भी गौओं के 
साथ कोई समानता देखकर सवका एक नाम 'पशु? रखता. 
है।फिर इन पशुओं की भी किसी अशा में मनुष्य पक्षियों के 
साथ समानता देखकर सव का एक नाम प्राणी रखता है। 
फिर मा्णियॉ. की अप्राणियों के साथ भी किसी अंश में समा- 
नता देखकर सब का एक नाम द्रव्प रखता है। फिर द्रव्य की भी 
शुण कर्म के साथ किसी अंश पे समानता- देखकर एक- नाम 
माव रखता है। इस मकार समानता में भी उस. सिरे तक पहुँच 
आता है, जिस में सब वस्तुएं आजाती हें । जसत सव पस्तुओं 
को सव कहते हैं, इसदिए सत्ता सब वस्तुओं. मॅ-सामान्य है ॥ 
सामानय वहः घर्ष है; जो गो गो? ऐसी.अतुटत्त (एका: कार) बुद्धि, 
का: हेतु है; ओर-विदेष वह घ्म है, जो-व्याटत्त बुद्धि-का हेतु दै! 
लैस अपनी गो.. की अढग, व्यक्ति, । सत्ता तरोः सबःमें' मतात- 
होती दै, इसलिए सत्ता सामान्य- ही है। ओर गोल सारी गौओं , 
यें-तो पतीद होता है, पर सारी वस्तुओं में शर्तीत नहीं होता, 
इसाझ़िए गोर सामान्य भी है, और विशेष भी. हें । इस तरह, 
सत्ता से भिन्न सारी जातियां सामान्य विशेष हैं। और अन्तिम' 
रर्वाकृयां निरी विशेष हैं । इसी का अगढे सूतो में उप- 
पादम करते ह~ 


भावो <ल॒इत्तेरेव देवुत्वात्‌ सामान्यमेव ॥४॥ 
शसा-अहुदकि-का ६ हेतु डोने-से सामाम्म ही हे. 


अ० “१ आ० २ सू० ६ १५ 
व्या०-सब बंस्तुओं में मतीति'की “सव सत? ऐसी अलु- 
" हंत्ति से सत्ता निरा सामान्य ही है, बिशेष नहीँ । और--- 

द्रव्यत्व जणछ कम खच सामान्यानि विशेषाश्च । ५। 
द्रव्य, गंणल, कमत्व, सामान्य भी हैं, विशेष मी इ । 
ञ्या०--द्रव्यत्ब द्रव्यो में अनुद बुद्धि का हेतु होने से 
. मान्य इ आर द्रग्यामश्नों से च्याट बुद्धि का हेतु होने से 
विशेष भी है; तथा द्रव्यल) प्षिवीय आदि जातियों को अपेक्षा से 
सामान्य है, ओर सत्ता की अपेक्षा से विशप है । इसी प्रकार 
गुणत्व कम्प भी सामान्य भी इ, ओर विशेष भी हें, इसी 
प्रकार आगे प्रूर्थिदीत्त घटल आदि सारे धर्म सामान्प भी हैं, 
ओर विशेष भी हैं । 
अन्यन्नान्त्येभ्यो विशेषभ्यः ॥६॥ 
अन्त में होने बाळे दिक्षा से अतिरिक्त (सव सामान्य 
विशेष हैं) | ... 
` चपा[०-~अछग २ व्यक्तियों में जो विशेष धर्म दे, बह 
सामान्य नहीं, पिशेष ही इ । तह 
इस मकार इस सारे विश्व के एकेक अर्थ में भेद मी है, 
और सार्मानता भीड, . - 
सत्रकार के यत में सामान्य विशेष ओर समवाय बाप 
पदार्थ हैं, हमारा सम््नने समझाने का उपबह्र इनके बिना नहीं 
चळ सकता, पर ये अथे नहीं। इस विश्व में भो उत्पत्ति विनाश्च 
ओर पारिवर्तन होरदे हैं, उनमें ये कोई भाग नही-ले रहे । इम 
' अभिप्राय को कक्ष्य में रख कर सूत्रों का सीषा आश्य हम ने 
दिया हे! किस्तु ग्याख्याकारों ने विशेष एक श्वतला पदाचे 


Sw 
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सिद्ध करने के लिए इस मकार व्याख्या की हैं, 'कि सामान्य 
बिशष जो जातियां हैं, ये जातियां उन बिशेष पदार्था से 
अछग हैं, जो विशेष पदार्थ अन्त में अर्थात निस द्रच्यों मे 
रहते हैं । आशप यह हे, कि वहुत सी व्यक्तियों में 
एकाकार बुद्धि होती है, उसका हेतु उन सब व्यक्तियों में कोई 
एक पदार्य अदइए दे, वी जाते है । अव जो भेद बुद्धि होती है 
उपका देतु भी कोई अवश्य होना चाहिये । गो का घोड़े से 
भेद कराने वाली सो गोख जाति बन सकती है । ओर एक 
गो का दसरी गो से भेद कराने वाळी उसकी विक्षण आकृति 
वन जाती हे । और णहां जाति और आक्काते दोनों नहीं, जैसे 
परमाणु, उनमें भेद कराने वाळे उनके गुण हो सकते हैं। पर 
जहा गुण थी भेदक न हों । नेते एथिती के दो परशणु, उनमें 
भेद कराने दाळा कोत है ! और भेद उनमें भी प्रतीत होता है, 
इसलिए वदां भी भेद बुद्धि का हेतु अवश्य कोई पदार्थ है, वह 
असळी विशेष है। वह निस रव्या में रहता है। अब यादै वह 
सव में एक हो, तो फिर भी भेद न करा सके, इसलिए बह 
एक २ द्रव्य में अछग २ रहता है, ओर परमाणु अनन्त हैं, 
इसलिए बे विशेष भी अनन्त हे । ऐसे विशेष का प्रतिपादन 
 'अन्पत्रान्त्ये्यो विशेषेम्य इस सून में है। 

अब यह प्रश्न, कि उन विशेषो का भी तो आप भें भेद 

है, उस भेद का कराने वाळा कोन है, इसका इत्तर यह दिया 
- जाता है, कि वे तो हैं हो विशेष, अतएव वे खत; ब्याच 
(छभावतः भिन) हे । ईश प्रकार व्यार्याकारों ले एक विशेष 


पदार्थ की स्थापना की है। फिर चवीनं ने इस पर यह आक्षेप 


का म 


ह 


| 


= 
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' करके खण्डन कर दिया है, कि यादै बिदोष दिना दूसरे विशेषो 


के स्वतः व्यादत्त पाने जा सकते हैं, तो निय इच्या को ही 
स्वतः ध्यादत मान, केने में क्या वाघा है, इसाळिए विशेष कोई 
'अछग पदार्थ नहीं है । 


संगति--पूर्वोक्त सत्ता आदि फा उपपादन करते हैं-- 
- सादात पता द्रव्वशुणकमछु सापता ॥७॥ 
०० ` सव? यह जिप्तपे द्रव्यगुणकर्ष में होते हें, बह सत्ता है। 

- , आा०ल्‍डव्यगुणकर्म में 'सव, सत? अर्थात द्रव्यसत्‌ दे, गु 
'सद है, कमै सत है, ऐसी प्रतीति और. व्यवहार जिसे होते 
हैं, बह धर्म उन में सत्ता है। 

: द्रव्ययुणकमभ्यो ऽथान्तर सत्ता ॥५॥ 
दञ्यगुण कम से अहग-पदाध ह सता (यादे इन यसे 
कोई एरु पदार्थ होती, तो सब में सद सव मतीति न होती) । 


एुणकमसु च भावात न कम न गुण; ॥९॥ 
' सथा गुणों ओर कथां में होने से (सत्ता) न कमे ई, 

५ गुण हे (क्योंकि गुणों ओर कर्मा में गुण कर्ष नहीं रहते, बे द्रव्य 
के आश्रय हीं रहते हैं, गुणों ओर कमा में पाइलान से द्रव्य 
तो घुतरां ही नही, द्रव्य तो गुण कर्ष का आवार हाता ह, 
आधय नही) ७... ये 


_ सामान्पविशेषामावेन-च ॥१०॥ 


सामान्य विशेष के अमाव से भी | 
व्या०-यादे सचा ट्रब्यशुण कर्म से. भिक्ष न होती; तो 
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जैसे द्रब्य गुण कर्म की के जातियाँ (सामान्य विदेय ) हैं, 
वेस सत्ता दो थी जातियां प्रतीत होती, पर सत्ता सब्र की 
सांझी एक घाति प्रतीत होती है, इमाळिए सत्ता द्रव्य गुण 
कर्म से मिल्न पदार्थ है । इसी परकार-- 


अनेक द्रव्यवत्वन इव्पत्वसुक्तष ॥११!! 
अनेक द्रव्यो वाळा होने से द्रव्यस्व कहागया । 
व्या०-सरे द्र्य में एन्य, द्रवए' ऐसी अनुगत प्रतीति 


न के 


का इतु होने से द्रव्यल भी (सत्ताबव) व्याख्पातजानना चाहिये । 


सामान्यावशपषाधापेत च ॥१२॥ 
सामान्य विधेष के अभाव से भी है । 
5पा०-यादे द्रभ्यत्त ट्रब्प रूप ही होता, तो द्रव्य की नाई 
उस में भी न्प की अवान्तर जातेयां ( एयिबील, जदूत्व, 
आदि) प्रतीत होर्ती। . 
गुणेषु भावाद्‌ गुणलसुक्तम ॥१३॥ ५ 
( सारे ) गुणों में शेने से गुणल (सत्ता की नाई अळग ) 
कहा गया है। 
सामान्यविशेषाभावेन च॥१४॥ 
सामान्य विशेष के अभाव से भी । 
ज्या>-युनल म॑ गुण का अवान्तर जातियों ( रूप, 
रसरष आदे ) के अभाव से गुणत्द गुण से भिन्न पदार्थ है। 
कमसु भावात्‌ कपत्वसुक्तम ॥१५॥ 
कमा में होते से (कमे से अग ) कमेत्य कहागया है । 


प्न १ जा५ कै सु १७ ३९: 
' सामान्याविशोषाभावेन च॥१६॥ 


_ सामान्य विशेष के जभावसे भी ( क्त्व कर्म से अळा है ) 
सगाति--जातियों का व्यक्तियों से भेद साधन करके. सखा 
का यकरव साधन करते हे 


,९५,- सदिति ।ठगाविशषाद्‌ विशषालगाभावा- 


_ च्चे को भावः ॥१७॥ 
'सत! ,यहःचिन्ह ( मतीति ओर व्यवहार ) तो (सब हें ) 
` आविद्येष है; ओर विशेष चिन्ह कोई है नहीं इस कारण पत्ता 
एंक .  ' 
व्या०-जब सष वस्तुओं में सव, पव? ऐसी एकाकार 
', भतीति होती, है, तो ऐसी मतीति कराने बाढी सत्ता एक होनी 
चाहिय । : 
हाँ एकाकार भतीते होने पर भी यादि कोई भेदक चिन्ह 


~’ 


शोता, तो एंक ने मानत, जेते दीप शिखा के छबी छोटो होते 


रहने से भेंद माना जाता दै। पर सत्ता, का ,भेदक-पेसा कोई. 
" विशेष चिन्ह मी नहीं है, इस लिए ससा सारी बस्ठुओं में 
एक' ही ह 
, ' ' इसी भार द्रव्यख सारे द्रव्यों में, गुणरव पारे युणा में 
जोर कमर सारे कयो में एक ह हैं। ` 
` [ति प्रथमोऽध्यायः | 


Jr Erman पु ला 
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द्वितीय अध्याय, प्रथम आन्हिक । 

संधति--अब द्या के लक्षण करना 'डाहते हुए पढले एथ्यी 

का लक्षण करते दे । 
रुपरसगन्धस्पशवती एथिवी ॥१॥ 

सूप्रस गन्ध स्पर्श बाली है एथिषी । 

च्या०-गुण दो प्रकार के हैं विशापशुण ओर सामान्य 
गुण । विशेष गुण ये हैं, शिनते यस्तु की पहचान हो सकती 
है। कणों मे ये ही गुण पवळाप जते हैं। वे य हैं-- 

रूपं गन्छो रस; एपत्री स्नेह! सांसिखिको दषः । 

चुदधघादि भावनान्ताइच शब्दों वेशिषिका गुणा: ॥ 

रूप रस गन्ध स्पशस्नह साँसिद्धकद्रदख, चुद, सुख, इस). 
इच्छा द्वेष प्रयत्न, ब्म, अपम भावना भोर शब्द ये विशेष गुण हैं। 

इन से भिक्ष सारे गुण सामान्य गुण हैं। 

सो पृथिवी में रूप रस गन्ध शप ये चार विशेष शुण हैं) 
गन्ध खो हे ही निरा एथिबी में। रुप रस स्पर्श जळ तेण वायु 
के भी गुण हैं, किन्तु एथिदी के उनसे विकक्षण हूँ) रूप इस 
में सातों मदार का हे, रस उद मकार का है, स्पर्ष कठोर है। 
किञ्च एपिबी के थे विशेष गुण पाकज (गर्मी से घषदळजाने 
बाळे) हैं दूसरों के पाकज नहीं। 
स०--ऋम के मचुरोध से पृदिषी के अनन्तर जल का लक्षण 
कहते दे 

खूपरसस्परापय आपो द्रवाः स्निग्घाः ॥२॥ 


(लक रूप रस स्प्ष बाळे हैं तथा ट्र (बहने वाढे) और 
स्लिग्व ( स्नेहदाढे ) हॅ) 


~ 
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व्या-जळ पं गन्ध नहीं । जइ कसी गन्ध की प्रतीति शेती 
है, तो वह पाथिन अंश के मेळ से होती है स्वतः नही । रूप 
जळ में शक्त ही है, ओर रस मधुर ही-है। द्वत्व और स्नेह 
ये दो गुण ओर हैं। द्रवत्व बह गुण है, जिस से जळ बहते हैं 
ओर स्नेह वह है, जिस से घूछी आदि को मिळाकर संग्रह कर 
. सकते है । 
` संगति--क्रम ग्राप्त तेज का लक्षण कहते दे-- 


तेजो रुपस्पशवत्त ॥३॥ 


हज रूप ओर स्पताबाळा हे ।) 
व्या०-तेजका रूप भास्वर शुछ दे ओर स्पश उष्ण है । 
भाखरन्ट दूसरों का प्रकाशक । 
स्पशवाच्‌ वायु: ॥४॥ 
` रस्पक्षेपाळा है "बायु Go 
शेयो वायु में निराएएपश हे। रुप, रस, गर्व नहीं,भौ र-शुपर्श 
वायु का विळक्षण अनुभवसिद्ध दै । 


त आकाश न वद्यन्त ॥ 


Pe क्री 
बे आकाश में नहीं हैं १ 


च्या०-जआाकादा में न रूप है, न रस हैं, न॑ गनधहे न संपशे है। 
स--रूप रख गन्च सपरा के आधार दिखला कर जलो मे 
कहे द्रघत्व फी समानता अन्यत्र दिखाते हिं--- * 


सापजतुमधाच्छष्टानामाने संयोगाद' द्रवत्व- 
'माडूः सामान्यस्‌ पो 


पै 


ड वैशेविक्त दर्शन 

घी ढाख और सित्ये का असि के संयोग से द्रवत्व जळा 
के क्षाय साम्रान्य है। 

व्या +-मेद यह है, कि जळो में सांसिद्धिक दवलत है, ओर 
इन में नेभित्तिक है, क्योंकि अधि के संयोग से होता है अन्यथा 
नहीं । एसी रकार 

€ कप खु ¢ fm ५' । 
त्रपुसीसलोइरजतखुवर्णाना ममिसंयोगाद 

दृवत्वमद्धिः सामान्यस्‌ ॥७॥ 

रांगा सीसा छोहा चांदी सोने का आगे 
हो के साय सामान्य है। 

व्पा०--रांमादि घातों का उपलक्षण हे, तांबा कांसा 
आदि भी अधि के संयोग से पिघछ जाते हे । इनका भी द्रवरव 

मित्तिक है, स्वाभाविक द्रवत्व जला में ही है । 
स०--ह्पशवान घायुः सूत्र से वायु फा लक्षण कहा, उसमें 


प्रमाण अनुमात दिखलाने के लिए अनुमान की प्रमाणता दढ 
करते दें-- 


विषाणी कुकुझान मान्तेवालाधिः सास्नावानिति 
गांव इष्ट लगघ ॥८॥ 

सांगों पाळा, कुहान वाळा, छवी सिरे पश वालों वाळी 
पूछ बाळा, ओर सारना वाळा यह गोत्व में हह चिन्ह हे! 

व्या०--जिसत चिन्ह से किसी वस्तु का अनुमान झे, 
उम चिन्ह को लि कहते ईं । अपने सींगों से, कुशान से, सिरे 


ha 


के सयोग से द्रव 


केः गोत्व में जिन्द कदने स यह जितलाया दे, कि मनुमान 
से झामान्य का हान होता ह, विशेष का नहीं । 
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पर, बाख्रो, बाढी पुछ से'ओर.-सारना से, आंखों से छिप इए 
भी बैक का अनुमान होता है । पेळ के सींग बकरी हरिण अत 


आदि से बिकक्षण होते हैं, कुहान ऊंट से विळक्षण होता है । 


~ 


पूछ के सिरे पर बाको का मुच्छा भी गो का भेस से विछक्षण 


होता हे । अतएव इनको देखकर गो का अनुमान होता है। 
_ स०"-इस प्रकार लोक व्यवहार में अनुमान की प्रमाणता 
दिखला कर अनुमान से वायु की सारी करत दे 


स्पशञ्र वायाः ॥९॥ 
ओर स्पदी वायु का (किंग) है । | 
श्या ०--चढते फिरते समय भो इमारे शरीर को स्प अनुभव 


रब 


होता है,-यह किसी द्रव्य के आश्रय ह, क्योंकि गुण है । यादे 
` बह द्रव्य पयिदी जल वा तेज होता, तो रूप भी उसका टाई 


ते 


आता, पर रूप उस का हाटे आता नहीं, .स्पदी, ही अनुभव 
हाता है, इसलिए वह इन तीनों से विलक्षण कोई और. ही द्रव्य 
है।वही बायुहै। - :.. - र 

इसी मकार शाखाओं के चढ्ने से भी-बायु का अनुमान 
होता है, कि जेंसे नदी के प्रवाह की टक्कर ते बेत की शाखाएं 
हिळती हैं, एसे ही रक्षा की शासाए, भी भव्य किसी की 
टक्कर .स हळ रही हैं। उक्षा की सां सां दब्द से भी बायु का 


~ अनुमान होता है, क्योंकि शब्द भी टक्कर से होता है, जेत 


घड्याळ आर दोळका शब्द । तिनके आई के आकाश में उड्ने 
से भी वायु का अनुमान होता है, जेसे पानी पर नोका तैरदी है, 
इसी प्रकार तिनके भी आकादा में अबइय किसी मनाई पर ही 


तैरते फिरते हैं, बढी बायु है। 


दह वैशेषिक दान 


नच दृश्टानां स्पश हत्यहष्टलिंगों वायुः ॥१०॥ 
(यह) स्पश देखे हुए (हव्या) का नहा, इसाळप यह अष्ट 
ढ़ वाला वायु है। 
व्या५--लिक्ष दो भकार का हाता ह, दृष्ट आर अष्ट । 
लिप्त का साध्य भी पहले. प्रसत देखा हो, उसको 55, आर 
जिस का साध्य त देखा हो, उसको झट्टष्ठ कहते हैं । विक्षण 
सींग वेळ का इह लिज्ठ हैं; क्योंकि विलक्षण सींगों समेत बेळ 
को भयक्ष देखा हुआ हे । स्पर्श वायु का अएए छिङ्ग है क्याँकि 
अपने स्पर्ध सदिव वायु को कभी भवक्ष नहीं देखा । इसलिए 
वायु अदृष्ट छिङ्ग पाला है। 
ख०---दायु फो अलग तत्व सिद्ध करके उसका दब्य होना 
सिङ फरते हैं-- 
अद्रव्यवंत्वेन द्रव्यम्‌, ॥१९॥ 
द्रव्पःवाळा न होने से द्रव्य हैं । 
चञ्या०---चायु द्रञ्पवाका नहीं, अर्थात्‌ किसी अन्य द्रव्य के 
आश्रय नहीं, इसक्षिए स्वयं द्रव्य दे । यादै सतयं द्रव्य न' होता, 
तो किसी द्रव्य के आश्रय पर होता । 
कियावत्वाद उणवत्वाच ॥१२॥ 
क्रिया वाला होने से ओर गुणवाळा होने से (भी द्रव्य" है) 
ख०--स्थूल वायु के साधक नित्य वायु फी सिड करते हे- 
द्रव्यत्वेन नित्यत्वसुक्तष्‌ ।१३। 
द्रव्य वाळा न होने से नियता कही हे । 
व्या०--स्यूछ वायु का समबापेकारण सूक्ष्म वायु द्रव्य 
बाळा नहीं भयोद द्रव्य समवेत नहीं, इससे उप्तक्षी नित्यता 
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सिद्ध है। इसी प्रकार, पुंथिवी, जल, तेज के मूळ तत्वों की भी 
नियता सिद्धई। 
= स०--पृथिवी जळ तेज की नाई घायु की अनेक व्यक्तियां 
प्रत्यक्ष नही तब क्या वायु एक दी ज्यक्ति है, घा इसकी भी अनेक 
व्वक्तियां हे, इस पर कहते दे-- - 
४ वायावांयु समूछन नानाताळङ्गष्‌ ॥१४॥ 
त्रायुआं का. गुषपगुत्या होना वायु के नाना होने का 
डिड हँ ','- र 
उ्या ०-चक्रवात , में जो घूळ तृण आदि ऊपर को चहत 
हैं, इस से सिद्ध हैं, कि वायु गुयपगुत्या हों कर एक दूसरे को 
ऊपर फेंक रहे हैं, उन्हीं के साथ धूळ तृण आदि ऊपर चईनाते 
हं, यदि एक ही बायु होता, तो धूळ तृण आदि उसके सांध 
आगे को बढ़ते, नकि नीचे ऊपर दाएं बाएं पके खाते । 
संर्गात--(प्रदून) चायु का स्पश प्रत्यक्ष दे; तो फिर स्पश्धे 


= क 


वायु का अदृष्ट लिंग कसे इमा, इस आशंका फा उत्तर देते दे-- 
वायुसंन्निकर्षे प्रयक्षाभावाद इए लिग न 
विद्यते ॥१५॥ 
वायु के सम्बन्ध में प्रसक्ष, न होने से ईष्ट छिङ्ग नहीं है । 
यद्यपि स्पशै प्रत्यक्ष है पर घाय के लिङ्ग (चिन्द) ` 
के रूप में प्रत्यक्ष नदी । क्योंकि वाजु जो पक्ष नदी । 
/ इसाडिए स्पर्श अपने स्वरूप से तो मसस ही है; पर बायु 
के लिङ्ग के रूप से प्रथश्त नहीं । इसाढए स्पश वायु का द 
डिड नहीं । 


ष वैक्षेषिक दशन 
सति त वायु फा अचुम्षात हदी क्ल हुआ, इसका बर 
देते दै 
सामान्यतो दृष्ठाचाविशेषः ॥१६॥ , 
सापान्पतोदष्ट छ अविद्षष ( सिद्ध होता हे) 
व्या०-पथपि विडक्षण स्पर्श और दायु में विशेषरूप से 
व्पाति ग्र ( छिट्नालिड़ी भाव का दर्षीन) नहीं हुआ, तथापि 
सामान्य रूप से व्याप्ति ग्रह तो है, कि गुण किसी द्रव्य के 
आश्रय रहता है, और स्पर्श गुण है, इस का आश्रय भी कोई 
द्रव्य अपश्य है । सो विशेषतोहहाल्षिद् होता, तो. ढिम्री 
की विशेष रुप से सिद्धि होती । जैसे विलक्षण सौंग गो के साथ 
विशेषतोदृष्ट है, इसकिए उससे गौ इस विशेष इप में साध्य 
सिद्धि हती है, पर स्प सापान्यतोए है, इसकिए इस 
से वायु इस विरोपण में साध्य की सिद्धि नहीं किन्तु स्पर 
का आश्रय कोई द्रव्य है, इस सामान्य रूप में सिद्धि होती है। 
संगाति--यदि पायुत्वेन अनुमान नहीं दोता, तो उसकी बायु 
सछा से क्या प्रमाण है, इसका उत्तर देते हें-- 
तस्मादा गिक ॥१७॥ 
इस से आगम सिद्ध है। 
' व्या-जितत किए वायुरूप से वायु की अनुभिति नहीं हुईं, 
' इसलिए घायु यह नाम आगम सिद्ध है, आनुपानिक नहीं । 
संज्ञाकर्म तस्मादिशिष्टानां लिंगम्‌ ॥१८॥ 
संह कप हम से चढ़ों का चिन्ह हे । 
प्रत्यक्षप्रदृत्ततत संज्ञाकर्मणः ॥४१९॥ > 
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क्योंकि संज्ञा कम प्रसस्त से भृच होता है। $ 
“व्या-पह नियम नहीं है, क सद्वा कर्म प्रस से दी पदत 
होता हो, तथापि निस को. पयक्षसदश निश्चयात्मक अनुभव 
होता है, वहीं संहा करने में मररा होता है। अतएव इस विलक्षण 
संपशे बाळे द्रव्य का वायु यह विशेष नाम, जो उसके थुख्य 
ब्म का मतिपादक है, यह हम से वढो का चिन्ह है । 
इन दोनों सूत्रों को शेकरपिश्र ओर जयनारायण ने 
ईश्वरसिद्धि पर कळगाया है, पर 'अस्म द्विशेश्टनां! इस 
बहुबयन के स्वारस्य से सुनिका अभिमेत अर्थ यहाँ निश्चित 
प्रदीतशेताहे।  ; 
सगीत--अब क्रमप्राप्त आकाश का प्रकरण आरस्स करते 
हुए जाकारा की सिद्धि में पहले एक देशिमस दिखर्लाते हँ” 


निष्कमणे प्रवेशनमियाकाश स्य लिगस॥२०॥ 
.° निकळना आर प्रवेशा करना यह आकाश का छिङ्ग (हे) 
व्या-बिना अवकाश के किसी द्रव्य का निकलना आर 
प्रवेष करना नहीं बनसकता,- इस से सिद्ध है, कि निकळने 
ओर भेद करने में अवकाश देने वाळा द्रव्य कोई अबश्य 
है, वही आकाश है। _ 
संगति--इस पकदोशिमत में उरि दिखलाते दे ॥ 
तद्‌ लिंगमेकद्रव्यत्वात्‌ कमणः ॥२१॥ 
बह अलिङ्ग है, क्योंकि कर्म एकके आश्रय होता इ । 
ज्या-निष्कषण ओर, प्रवेशन आकाश का ढिङ्ग बन नहीं 
सकता । क्योंकि निष्कमण ओर प्रवेशन को कार्थ पान, कार्य 
स्त कारण का जन्नुपान मानेंगे, तो आकाश निष्कमण भर्रक्षन , 


ईन 
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का समवायिकारण तो है नहीं, क्योंकि कर्म एक ही द्रब्य में 
प्रवत होता है (देखो ९। १॥ १७, २६ )॥ सो. निष्क्पण 
शौर प्रदेक्षन जिस 'सूर्तद्रव्य में सर्वत्र है, उसका काये ३, इसी 
का सपवायिकारणतया अनुपान करा सकता है, अतएव उसा 
का लिए है। जाकाए में समेत नहीं, अतएव सपवेतकायतया 
उसका लिड नहीं । 


कारणाग्तरानुवटात पदस्पाच ॥९२॥ 
और 'कारणान्तर की योग्यता से विरुद्ध घभवाळा होने से। 
व्या-गोर 'अपतप्रवायिकारण होने की आकाश में योग्यता 
ही नहीं, क्योकि असम्रवायिकारण गुण और कर्म ही होते हैं, 
"आकाश दव्य है, इसलिए असमवायिकारणं की तो योग्यता 
से हा विरुद्ध घर्ष वाळा है । 
संयोगादभावः कमणः ॥२३॥ 
संयोग से कर्षं झा अमाव होता है। 
व्या-आकाश कमे का निभित्तकारण भी नहीं बन सकता 
क्योंकि कर्ष की उत्पत्ति में तो कोई सहायता देता ४ नहीं, कम की 
प्रदत्त रखने में भी कोई सहायता नहीं देता क्योंकि मूत्तद्रव्य के 
साथ जाऊगने पर कभ की निटि देखते हैं, न के आकांधा 
के अमाव से । आकांश को अभाव तो कहीं है.ही नहीं । जब 
सयोग मातिवन्धक हुआ है, तो संथोगोभाव निमिश”उइरता हे! 


आकाक्षामाच प्रतिवन्ध होता, तब आकाश निमित्त ठहरता । 
सगति-तो फिर आकाश की सिदे में क्या लिंड्र दे, इस 


के उत्तर में रास्द॒ दी आकाश का लिग दे, ऐसा द्खिलाने के लिप 
सूमिका जाँचते दें-- 


bi ‘ 


~ 
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' कारण गुणपूवेकः कार्यणणो इष्टः ॥२४॥ 
कारणगुणपूर्वक काय गुण देखा गया है। 
` व्या-कार्य का जो विशेष गुण होता है। वह कारणगुणपूर्वक 
होता है । नेता रुप तन्तुओ कां होता है, तत्सनातीय ही रुप 
बस्त्र का होता है। 


का्योन्तराप्रादभावात्‌ शब्दः स्पंडीवताम 


गुणः॥ २५ ॥ 
कार्यान्तर के प्रकट न होने से शम्द स्पर्श वाळों का गुण 
नहीं है। | 
-- व्या-स्पी वाले चार दव्य जो एयिदी, जळू, तेन, वायु 
हैं। शब्द यदि इन में से किसी का गुण होता, तो नेस मृद 
आदि में उत्पश्न' होने वाळे रुपादे के सजातीय रूपादे उन 
के अवयदों में अनुभव होते हैं, वैसे मदड़ आदि में उत्पन्न होने 
वाळे शब्द के सजातीय शब्द भी उन के अवयवा में अनुभव 
` होता, पर ऐसा होता नहीं, किन्तु निःशब्द अवयर्वा से ही 
मद आदे की उत्पत्ति होती है। इस से सिद्ध है, कि शब्द 
बदङ्ग आदे का गुण ही नहीं। 
दूसरा-श्पश वालों के विशेष गुण, जब तक वस्तु बनी 
रहे, तव तक, उस में प्रकट रहते हैं, पर शब्द सदा नहीं बना 
रहता । इस से भी सिद्ध है, कि शब्द इन का गुण नहीं, किसी 
'ओऔर का ही है। 
परत्र समवायात्‌ प्रत्यक्ष्वाच नामणणो न 


मनायुण: ॥२६॥) 
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> 


पर, मेव होने, पे. और प्रत्यक्ष होल, से, न, आतमा का 
गुण है, न मन का गुण है। 


[-शब्दयादि आत्मा का गुण होता, तो में पुसी हूं, 
दुःखी हूं? इत्सादि की नाई में पूरा जावा, हूँ, मं बजाया जावा, 
हूं इत्याद अनुभव होता, पर अनुभव होता हे, आखा पूरा, 
जा रहा ह.वाजा वाजाया, जा रहा. है। सो क्ट आत्मा से भिक्ष 
में अनुभव होने से आत्मा का गुण नहीं । और प्रत्यक्ष होता 

१ उस लिये मन का भी गुण नहीं, क्योंकि मन का कोई भी 
गुण प्रत्यक्ष नहीं होता ॥ 


परिशेषालिज माकाशस्य ॥ २७॥ 
पछ के आज क हिल 
5 ज्या-उक्त ।शति/से, शब्द न, रपरः वालों का सुश ठहर), 
न आएमा और मन, का गुण हुआ, तो परिप से आकाश का 


श्चि होता हेज अतएव शब्द ही,आकाश, का ठिक है । 
दव्य नित्यत्वे वायुना ञ्र्याख्याते .॥२८॥ 
द्रव्यत्व ओर नित्यत्व वायु से व्याख्या किये गए । 
च्या-वायु कॉ:नृसे, गुण वाळा होने से द्रव्य, और वायु के 
परमा क न्यान्ाकित होने से नित्य सिद्ध क्रिया है। बेसे-आ-, 


काहा मा शब्द गुण वाला होने; से च्य और द्रव्य के अना-. 
श्रित होने से नित्य है । 


तरर, सत्रेन;। । २९, । be । 
एक होना सत्ता से ( व्याख्याव है) , 


क 
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“ र्या-मैस सत्ता एक है, बैसे आकाश एक है । 


` ` डाब्दैलिङ्गा विशेषाद विशेषलिंता भौवा १० 


_ शाब्दरूप, लिडर के भेद न हाने से और भेदक ढिङ्ग के न 
होने छ। 
व्या-क्योंकि ' सत सद? बह सपशर अविवोष भर्तीति 
सत्ता के एकत्व की साधिका है, वैसे शब्द लिड़ की सवत्र अनि- 
शेष प्रतीति आकाश के एकल की साधिका है । ओर भेदक 
मृतीति जैसे सत्ता के बिषय में नही, वैसे आकाश के विषय में 


भी नही" 
तेदनविधानादेकपरथकर्लेचेति ॥ ३१॥ 


उस के. अनुसारी होने से एक एयक भी ( व्याख्या ख्यात 
, च्या-जहा एकत्व होगा, वहाँ एंकपर्थक्त भी र । क्योंकि 


एक होना एक पूर्थळ व्यक्ति होने का बोधक हे | 


द्वितीय 'अध्याय-दितीय आहिके : 
सगति--भ्रथिवी आदि का,गन्ध वाली होना आदि लक्षण कहे, 
ये लक्षण कैसे घटते हैं, जब कि गन्ध आदि वायु आदि में भी पाए 
जाते हैं, इस राका को मिते के लिप बायु आदि म गन्ध आदि 
की प्रतीति को ऑओपाधिक व्यवस्थापित करते टे-- 


र पुष्पवस्त्रयोः सति सन्निकैपें शंणान्तराप्राद 
भावों वस्त्रे गन्धी मोरवेलिईम्‌ ॥ १ ' 
पुष्प और वस्त्र के सम्बन्ध होने पर गुणान्तर ( तन्वुओ 


के गुणों) से प्रकट न होना वत्र में ( वैसे | पन्च के अभाव 
का छिङ्ग है| 


है 


«श्‌ वैशेषिक दीन 


व्या-बस्त्र में गुछाव भेली आद के भेसे फूळ रमसे 
जाएं, उन्हीं फूलों का गन्ध वस्त्र से आएगा । यह विलक्षण 
गन्ध वस्त्र के कारणशुणपुर्वक वस्त्र म नहीं आया, इस से 
स्पष्ट है, कि यह गन्ध वस्त्र में स्वाभाविक नहीं, औपाधिक रै । 
अपना नहीं, फूलों का हे । फूलों के सकषम अवयब उम में रह 
गए हैं, जो उस भकार बास देते हैं । 
व्यवस्थितः पृथिब्या गन्धः ॥ २ ॥ 
नियम से स्थित है एविवी में गन्ध । 
च्या-गन्ध एथिवी में अवश्य रहता हे, और एथिबी मे 
शी रहता है। इम लिये ' सुराभिवायु ? इत्यादि जो वायु में गनष 
की अतीति है, बह औपाधिक है। घुगन्धित फूलों से हो कर 
जो वायु आता है, उस में फूलों के सूक्ष्म अवयव मिले रहते हैं। 
उन्ही का गन्ध वायु में मदीत होता है। ऐसे ही जळ में भी 
गन्ध पाथिव अश के सम्बन्ध से औपाधिक ही भान होता है । 
पतेनोष्णता व्याख्याता ॥ ३ ॥ 
इस से उष्णता व्याख्या की गई । 
तेजस उष्णता ॥ ४ ॥ 
तेज की उष्णता । 
व्या-यह जो एयिवी, जळ, वायु में उष्णता प्रतीत हाती 
है, यह तेज के सम्बन्ध से उन में औपाधिक है । स्वाभाविक 
उष्णता तेन में ही है। 
' अप्घुशीतता ॥ ५॥ 
जकों में शीतता है। 
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..व्या-स्वाभाविकी शीतता जलों में दी है। शिलातळ आदि 
में जो शीतता प्रतीत होती है, वह औपाधिकी है । 


सगति-विशेष गुणों की स्वाभाविक और औपाधिक प्रतीति 
का >तेद दिखला कर, अर्थ क्रम प्राप काल का स्वरूपादि बतळाते इ-- 


, . -अपरस्मिन्नपरं युगपत्‌ चिरं क्षिप्रमिति काल 
लिगानि ॥६॥ 


छोटे में छोटा, तथा, इकडे चिर, शीघ्र ये ( प्रतीतियें ) 
काल के लिङ्ग हैं। न 
व्या-यह इस से छोटा दे, और यह बड़ा है, यह मतीति 
काळ का ढिङ्ग है। इस से छोटा” कहने का यह अभिप्राय है, 
कि इस का जन्म पहले का है, इस का पीछे का है, पहले पीछे 
से अभिप्राय जिस वस्तु से है, वदी काळ है। इसी मकार ये 
दोनों घड़े इकडे बने हैं । घडे तो दोनों अलग २ हैं, पर इकडे का 
अभिप्राय सिवाय इस के और क्या हो सकता हे, कि दोनों 
एक काल में हुए हैं । इसी प्रकार रामछृंष्ण मुझे चिर पीछे 
मिला है। हरिश्चन्द्र शीघ्र मिला है। ये प्रतीतियें. भी चिर और 
शीघ्र शब्दों से जिस वस्तु का बोधन करती हैं, वही काल है। 
द्रव्यत्व नित्यले वायुना व्याख्याते ॥७॥ 
द्रव्य और नित्यत्व वायु से ब्याख्यात हे) |. 
व्या-वायु के परमाणु की नाई, किसी द्रव्य के आश्रित 
न होने से काळ का द्रव्य और निस्य होनो सिद्ध है। 
` तत्त्वं भावेन ॥ < ॥ 
_ एकत्व सत्ता से व्याख्यात हे । 


०४ नापिक दर्शन । 
ञ्या--पूव काल 'में उत्तर काळ में एक काळे में इत्यादि 

सर्वत्र काठ व्यहार की अविशेप प्रतीति से अखण्ड काल पक 

ही हे । क्षण महूत घड़ी पहर दिन रात सप्ताह मोसे वर्ष युंग य 
व्यवहार उँस में उपाधिभेद से होते हैं । 


नित्येष्व भावादनित्येष भावांत कारणे काला 
स्येति ८ 
नित्यां में न होने से और अनित्पों में होने से कारण में 
काल सङ्गा है। 
च्या-दिन को उत्पन्न हुआ है, रात को उत्पश्न हुआ है, 
पुराना है, नया है, इत्यादि प्रतीतियें यत! नित्या ( परमाणुओं 
7 आकाशादि ) के विषय' में नहीं होती, किन्तु अनित्पों 
( इत्पत्ति वालों ) के विषय में ही होती हैं, इस भे स्पष्ट है, कि 
काळ उत्पत्ति वाले सारे कार्या का निमित्त कारंण है। 
संगति-अब कम प्रात दिशा फा प्रकरण आरम्भ करते हें। , 
इतंइदभितियतस्तादिइयं लिंगम्‌ १० 
वां से यह” यह (मतीति ) जिस सें है, बह दिशा 
का लिङ्ग है। 
च्या-यहां से यह दूर है, यह निकट है, ऐसी मतीति जिस 
से होती है, पह दिशा का लिङ्ग है। 
“यहाँ से देशकी निकट है, भयाग दूर है? का अभिमाय 
यह हे, कि यहां से देहली तक जितने देश का सम्बन्ध है, उस 
से अधिक देश का सम्बन्ध प्रयाग तक है। यह अखण्ड देश 


ही दिवा ह। ' 
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' दृब्यृत्व-नित्यत्ते, वायुना व्याख्यातेः१९- 
( दिशा का ) द्रव्य ओर 'नित्यःहोना। वायु. से व्याख्या 
किये गए है।;: ˆ ˆ 5 7 लक “त 


| तत्त्वं भावेन- १९. _ .. ¦ 
और, एकत्व सत्ता से> व्याख्या कियाःगया(दै-)] * 
संगतिहदिंद्रा के पक होने-पर भी' प्राची: आदि, व्यवहार -फा 
| उप पादन करते : ११५ , $ की 
कार्यविश्षेप्रण-नानाखमः १३; 
काग भेढ, फञनाजाखःहै ।- ` i 
व्या-व्यवहार कीः सुग्रमता:के;लिएहप दिक्षा मनाला भेद 
` करपनना,कर छेते हैं, वरतः अपड, दिया, एक ही. है. 


तै प्र F 


सगति-उसी. का उप्पादन, करते हेन 


ir 


आदित्स.संयोग्रादः भूतषूर्वादगविष्यतो-भूतान्चः 


प्राची १४ 

हो के हुए, होने वाले वां होते हुए सूये संयोग से भाची 
होती दे । १ 
व्या” उदय होते. हुए सूर्यका मथम..संयोग.-जिप्रूर हुआ 
है, उस को प्राची कहते दें । हो चुके हुए, होने वाळे,वा होते- 
हुए, ? कहने का यह अभिप्राय है, कि उदय केः समय मनुष्य 
वर्तप्रात, सेग्रोग की दृष्टि. से-उस को प्राची कहता है। दोपहर 
के समय भूतपूर्व सयोग को लेकर, और भभातःके_समय- भावे” 
ध्यतू सयाग को; लेकर कहता; है ।, अन्यदा ,भी.अपनी' स्वतन्त्र 
दि के. अनुधार, कभी भूत , और. कभी. भाविभ्यव: उद्य कों 


५६ ` वेशापिक दशन | 


लेकर व्यवहार करता है, इस लिए वर्तमान के साथ भूत भवि- 
च्यत्‌ का भी निर्देश किया हें । 


तथा दक्षिणाप्रतीची उदीची च ॥१७ 
वैसे दक्षिणा, मीची और उदीची भी । 


व्या-उदय होते हुए सूर्य के सम्मुख पड़े होने पर जिधर 
दक्षिण हाय दै, वह दक्षिणा, जिधर पीठ है, वह परतीची, जिपर 
वाम हाथ, वह उदीची कहराती है । यहां भी मृत और भति- 
ष्यत संयोग को लेकर ब्यवहार मांचीवद तुल्य ह । 


एतेन दिगन्तरालानि व्याख्यातानि १६ 
इस से दिगन्तराळ व्याख्या किये गए । 
च्या-इसी रीति से दिशाओं के अन्तराल भी जानने। 
अर्थात्‌ पूर्व ओर दाक्षेण के अन्तराल की दिशा दक्षिणपूर्वा, 
इसी भकार दल्तिणपदिचमा, पद्चिमोत्तरा, उत्तरपूर्वा । इसी 
भकार उपरी ओर निचली दिशा जाननी । 


संगति-अव आत्मा का प्रकरण आर्म करने से पूर्वे पूर्वां 
शब्द की परीक्षा करना चाहते हुए परीक्षा के अग सशय के कारण 
दिखाते हे-- 


सामन्यपत्यक्षाद्‌ विशेषाप्रत्यक्षाद विशेषस्म- 

तेश्च संशयः ॥ १७॥ 
सामान्य के प्रत्यक्ष से, विशेष के अमत्यक्ष से और विशेष 

की स्पति से सेय होता हे । 


„~ पा<जब किसी वस्तु का सामान्य रुप त्यक्ष हो, और 
शष रूप अप्रत्यक्ष हो, 


पर पेशवे की स्मृति हो, तो संशय 
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उत्पन्न हो जाती हे । जेसे स्थाणु का ऊँचा होना जो स्थाणु 
ओर पुरुष का सामान्य घम है, वह तो प्रत्यक्ष हे, और वक 
होना वा खोड़ वाळा होना जो स्थाणु का दिशपधर्म है, और; 
हाथ पाओं आदे वाला होना जो पुरुष का विशेष धर्म है, यह 
अप्रत्यक्ष ह, आर दोनों केये जो विशपधम $, उन की 
स्मृति अवश्य है, इम कारण से सेशय एत्पन्न होता है, कि यह 
स्थाणु है वा पुरुष है। 
दृष्ट च इष्टवत्‌ १८. 

देखी हुई वःतु देखे हुए धर्मो वाढो हे । 

ज्या-अब मंशय' के भेद दिखलाते है-सेशय दो भकार 
का होता है. एक साक्षाद विषय का संधाय, दूसरा भामाण्य के 
संशय से विषय का संशय । साक्षाद विषय संशय के दो भेद 


चो: 


इ-एक देखी वस्तु जब देखे हुए धर्मों वाली हा, जेसे सामने 
वर्तमान स्थाणु देख हुए घर्म वाळा है, अर्थात स्थाणु और पुरुष 
की नाई ऊचा हे, इस से संशय होता है, कि यह स्थाणु है. वा 
पुरुप हैं। अथवा जेसे श्ञाड़ियों के अन्दर चरते' हुए पछ के 
सोंगमात्र देख कर यह संशय होता है, कि यह गौ है वा गवय 
है। संशय दोनों जगह साधारण धर्म से हुआ हे ।' भेद दोनों : 
में यह हे. कि पहले उदाहरण में ४र्मीं स्थाणु भी प्रत्यक्ष हे, और 
उस का धर्म ऊध्वेत्त भी प्रत्यक्ष है । दूसरे में धर्म सींग तो 


प्रत्यक्ष ३ । धर्मी प्रत्यक्ष नहीं । रे 


._यथाइष्टमंयधाइश्ताच १९ | 
' जैसी देखी वस्तु,न वैसी देखी होने से (संशायक होती है). 


५८ वैशपिक दशन! 


व्या-चैत्र को पहले जैसे देखा अर्थात बालों वाला, दूसरे 
अबसर पर उस को पेसा नहीं देखा, तव फिर देखन पर यह 
s% ~ ~ 4 ~ ~ ०० 
सदेह होता है, कि चैत्र सकेश हे वा निष्केश हे । 


विद्या वि्यातश्च संशयः । २० । 

विद्या और अविद्या से संशय होता दे । 

व्या-आन्तर पेद्राय का उदाहरण देते हैं- 

विद्या ममा अविद्या भ्रम। जो ज्ञान होता हे, वह यथार्थ भी 
निकलता है, और अयथार्थ भी । नेसे किती ज्योतिविंत ने एक वार 
जिस दिन जिस समय ग्रहण का निर्धारणकिया वह यथार्थ निकला, 
दूसरी बार अयथार्थ निकला, तव फिर उस को अपने निर्धारण 
में संशय उत्पन्न होगा, कि सुझे यह ज्ञान यथार्थ हुआ है, बा 
अयधाधे । ज्ञान के संशय से विषय में संशय होगा। पेसे 
संशय गणित के विषय में प्राय; होते रहते हैं, इसी छिए पुरुष. 
दुषारा तिवारा गिनता है। 


विद्या अविद्या अर्थात्‌ जान अझान से भी संक्षय होता 
है, दूर से जल देखकर पुरुष वहां पहुंचता है, तो वहां जळ 
पाता है, और कभी मरीचिका में जळ की भ्रान्ति से प्रदत्त 
हुआ नहीं भी पाता है। फिर दूर से जङ देखने पर संशय 
ता है, कि यह ज्ञान सत्य हुआ है, वा असत्य हे.। इसी मकार 
बिमान भी जळ का ज्ञान नहीं होता नारियछ में, और असत्य 
है हो नहीं। अब कहीं जल के अज्ञान में. संशय होता है, कि 
क्या नहीं है, इस लिए नहीं दीसता है, वा है, तो भी नहीं 
दीखता है) , 


` 
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संगति-इस प्रकार परीक्षा के अंग संशय का व्युत्पादन करके 
परीक्षणीय शब्द की परीक्षा आरस्म करते दे-- 


श्रोत्रग्रहणो योऽथः सं शब्दः । २१। 


ओज से ग्रहण किया जाता जो अर्थ है, वह शब्द है। 


` 'सगति-शब्द को आकाश का. लिङ्ग सिद्ध करने के लिए पहले 
शब्द का गुण होना परीक्षापूवेक सिद्ध करते हे- 
तुल्यजातायेष्वर्थान्तरभूतेष॒ विशेषस्योभय 
थृहृष्ट्रचात्‌ । २२ । 
तुल्य जाति वालों में ओर दूसरे अर्था में उभयश्र बिवो 


२५% २. 


के न देखा हुआ होने से ( संशय उत्पन्न होता है) 


व्या-शब्द में जो श्रोत्रग्राह्मता दूसरों से बिशेषधमै है । 
यह विशेष न उस के सजातियों में पाया जाता है, न दूसरे 
अथा में अर्थात विजातियों मैं । शब्द को यदि गुण कहें, 
दूसरे गुण उस के सजातीय होगे, श्रोत्र ग्राह्मता उन में से किसी 
पे हे नहीं, जित से इस को भी तद्वत णुण मान छे, और विजा- 
` तीय होंगे द्वव्य और कर्भ उन में से भी ओत्रग्राहता किसी 
में है नहीं, "जिसःसे इस क्रो तद्वत द्रव्य वा कमे माना जाय । 
इसी तरह शब्द को द्रव्य माना जाय, तो सजातीय द्धव्य .होंगे 
और विजातीय -युण-कर्म, और कर्मे माने-तो पक्षातीय कर्म 
होंगे और विजातीय द्रव्य गुण, सर्षथा ्रोबग्ाहता सभातीय 
“विजातीय दोनों में अदृष्ट होने से निश्चय नहीं हो सकता है, 
कि शब्द द्रव्य है वा गुण है वा कम है। इस लिए दाब्द द्रव्य 
है, गण हे.-चा कर्म "है, यह संशय उत्पन्न होता हे । 


६० वैज्षापेक दीन । 
सगतिम्इस प्रकार च्चिकोरिक संशय उठाकर ट्रन्य कोटि के 
खण्डन के लिए कहते हँ-- |! 
एकद्रन्यत्वान्न द्रव्यम्‌ ॥ २३ 
: - एक समवाय बाला, होने से उच्य नहीं हे । 

८ व्या-केय द्रव्य काई भी एमा नहीं हो सकता, जिस का 
समवायि कारण एक ही द्रव्य ( अदयव ) हो, पर दाच्द का 
ममवायि पक ही इच्य है (२। १। ३० ) इस लिए द्रव्य से 
बिरुद्ध धर्म वाला होने से शब्द द्रव्य नहीं हे । 


सगति-अस्तु, कमे एक द्रव्य के आभित होता है, इस लिए 
शब्दः कर्म हो सकता है, इस पर कहते है-- 


नापि कमी चाक्षुषत्वात्‌ ॥ २४ ॥ 
कम भी नही, क्योंकि अचाश्ुप है । 


-, च्या-यदि शब्द कमै होता, तो चक्षुग्रौद्य होता, क्योंकि 
अत्यक्ष कर्मे सब चश्षुग्राह्म हाते हे, ओर शब्द है तो प्रत्यक्ष, पर 
यक्षुग्राद्य नही, इस से स्पष्ट ४, कि कमे की जाति का नहीं | 


' शणस्य सतो5पवगः कर्मभिः 'साधम्यम्‌ ।२५ ¬) 

गुण होते हुए का झट नाश जो है, यह कर्मों के साथ _ 
साधम्य है। 

व्या-जव कर्म आशुविनाशी हैं, और शब्द भी आविः 
'नाशी है, ता फिर इस को कर्म क्यों न माना जाय, इस आइका . 
की यढ उत्तर दिया है. कि यह नियम नरी, कि कमे हो आश- 
विनाशो है, द्वित्वादि संख्या, ज्ञान. सुख, दुःख आई गुण भी 
ता आशु विनाशी हैं, 'इंस लिए शब्द ' जव पारेशेष से- गुण 


च 
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सिद्ध हो गया, तो आछंबिनोशी होना कम के साथ उसका साधर्म्य 
माना जा सकता हे, न कि कर्मत्व ही 
सगत्रि-( प्रश्न ) पूर्वाक साधम्य तब,माना जाय, जब शब्द का 
विनाश होता हो, पर शब्द तो उत्पत्ति विनाश दोनों से रहित है । 
वह सदा विद्यमान रहता है। उच्चारण से उस की उत्पत्ति नहीं 
होती, किन्तु पूर्वे विद्यमान की ही अभिव्यक्ति होती है, जैसे अन्धेरे 
में विद्यमान घट की दीपक से अभिव्यक्ति होती है, इस आशंका 
का उत्तर देते हें -- 
सता लगा भावात्‌ ॥ २६ ॥ 
विद्यमान के लिङ्ग का अभाव होने से । 
व्या-उच्चारण से पूर्व शब्द.की विद्यमानता का कोई लिड 
नहीं । अतएव उत के विद्यमान होने में कोई प्रमाण नहीं । 
* सगति-साधक का अभाव कह कर वाधक भी कहते हैँ-- 
, नित्यवेधर्म्यात ॥ २७॥ ` . , 
नित्य से विरुद्ध धम वाला होने से। 
व्या-नित्य का- विनाश नहीं होता, और शब्द का विनाश 
अत्यक्ष सिद्ध है, इस प्रकार नित्य के विरुद्ध धर्म वाला होने से 
शब्द अनित्य हे । ' 
दसरा-एक ही शब्द .की उत्पत्ति चेत्र से विलक्षण और 
भैत्र स विलक्षण होती दे। अतएव अन्धेरे में उनके, अपने १ शब्द से 
ही चेत्र और येत्र का ज्ञान हो जाता है। अभिन्याक्त में यह बात 
नहीं पाई जाती. ऐसा नहीं होता, कि घडा एक दीपक से 
'बिक्क्षण ओर दुसरे से (५ढक्षण अतीत हो।: अतएव घड़े की 
अभिव्यक्ति से दीपक के भेद का अनुमान नहीं होता, पर 


६२ वैश्विक दर्शन। 
दाब्द के भेद से वक्ता का अनुमान होता .है, -यह दूसरा 
वैधम्प नित्य से है । २ 
अचित्यश्चायं कारणतः ॥ २८4 
और औऑनित्य'दे'यह, कारण से । 
व्या-शब्द अनित्य है, क्योंकि कारण वाला हे । ओर 
नित्य कारण वाले नहीं होते । 
नचासिद्धं विकारात्‌ ॥ २९॥ 
असिद्व भी नहीं, विकार चाला होने से । 
व्या-यदि कहो, कि भेरी दण्ड संयोग शब्द का व्यक्षक 


हे, कारण नहीं, इस लिए “कारण वाळा होना? यह तुम्हारा ' 


हेतु ही असिद्ध दै, तो इस का उत्तर यह है, कि शब्द यतः 
विकार वाळा दे, भेदी दण्ड संयोग के तीव्र होने से शब्द भी 


तीब्र होता है, ओर मन्द होने से शब्द भी मन्द होता है, इस 
लिए कारण वाला होना सिद्ध है। 


अभिष्यक्तो दोषात्‌ ॥ ३० ॥ 


अभिव्यक्ति में दोष से । 


च्या-यादि तीब्र संयोग से तीव्र शब्द की और मन्द सयोग ` 


` समन्द बन्द की अभिव्याक्ति मानो, तो इस में यह स्पष्ट दोष 
हे, कि जो पदार्थ समानदेशी हो. उन सव की अभिन्याक्ति एक 
ही व्यञ्जक से हो'जाती है, जैसे अन्धेरे में पडी वस्तुओं की 


गिनती क लिए कोई दीपक जलाए, तो यह नहीं होगा, कि . 


उन वस्तुओं के रूप आकारादि उस से अभिव्यक्त न हों, क्योंकि ' 
वे सब समानदेशी:हें, और एक ही इन्द्रिय अथात नेत्र दे 


= 
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आह हैं, इस लिएः उन सबःका व्यक्षक.भी एक ही हैत यह 
नहीं होता;कि संझुया कीःअभिव्याक्त के लिए एक दीपक.की 
और रूप की अभिव्याक्ति के लिए दूसरे की.दीपक की अपेक्षा 


AN « 


हो। इसी प्रकार यादिभरीदण्ड सयाग भी शब्दों का व्यक्षक हो, तो 
ममान देशी यावत्‌ शब्दों की एक ही, संयोग से अभिव्यक्ति 

हो जाए, क्योकि वे सब श्रोत्र सेहीग्राह्महे। ' 
संयोगादिभागाच्छब्दा च शब्द्रनिष्पात्ति ३१ 
संयोग से विभाग.से और शब्द से शब्द की उत्पत्ति 

होती है । 

च्या-पहले पहले शब्द संयोग से वा विभाग से उत्पन्न होता 
है; जैसे भरीदण्ड के संयोग से वा बांस के दो दलों के विभाग 
से शब्द उत्पन्न होता, है। यहः शब्दःतो वहीं उत्पन्न हुआ, जहां 
संयोग और विभाग.हूआ । “पर शब्द वहीं नहीं; दूरः२ तके 
छुना. जाता. है ।. यह इस प्रकार होता है, जेसे ताछाव के मध्य 
में पत्थर फेंकने से पार्नी में वहां बडी तरंग उठती है । उस तरंग 
से आगे २ चारों ओर तरंगे उठती 'जाती हे, पर, अगली २ 
तरंगे पहली २ से छाटी होती जाती हे; अन्ततः नाक हो जाती 
हैं। इसी प्रकार संयोग और विभाग से पहले तीव शब्द उत्पन्न 
. होता-है, फिर आगे चारों ओर तरंग-की नाई चाब्द से शब्द 
- उत्पन्न होते जाते हे, और अगला २ शब्द मन्द॒ २. होता हुआ 
अन्ततः' लीन हो जाता है। इस से सिद्ध है, कि शब्द की 
- उत्यात्ति होती है, न-कि अभिव्यक्ति । अभिव्यक्ति में तो वही 
शब्द सर्वत्र एक ही. जैसा. घुनाई/ देना' चाहिये । अथवा संयोग 
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ती 


६४ वैशेपिक दर्शन। 


विभाग के स्थान से परे शब्द होना ही नहीं चाहिये, क्योंकि 
अभिव्याक्ति वहां ही होती है, जहां अभिव्यञ्षक होता है। 
लिंगा चा नित्यः शब्दः ॥ ३२ ॥ 
लिड् से अनित्य दै शब्द । 
(-सो जव उत्पत्ति सिद्ध हे. तो इसी किड्र से शब्द 
अनित्य सिद्ध है। 
सगति-इस पर नित्यत्ववादी कहता हे-- 
द्वयोस्तु प्रवृत्योर भावात्‌ ॥ ३३ ॥ 
दोनों की मदाच के अभाव से । 
व्या-गुरु शिष्यों को जो मन्त्र पढ़ाता है (देता हे) शिष्य 
उस को ग्रहण करते हैं। यह शब्द का दान और प्रतिग्रह तभी 
बन सकता हे, यादै शब्द उतनी देर तक स्थिर रहे । अन्यथा 
देना लेना वन नहीं सकता, और जव उतनी देर तक स्थिर 
बना रहा, तो “तावत्कालं स्थिरं चेनं कः पञ्चान्नाशायष्यात ' 
उतनी देर स्थिर रहे शब्द को पीछे कौन नाश करेगा । इस 
युक्ति से शब्द की नित्यता ही सिद्ध होती है। 
प्रथमाशब्दात्‌ ॥३४ ॥ | 
प्रथमा शब्द से ( भी नित्य हे) 
व्या-क्रग्बेद मण्डल ३ सूक्त २७ की १-११ ऋतचाएँ 
सामिधिनी कहलाती हैं, क्योंकि इन से आग्नि परदीप्त किया जावा 


* है । इन के विषय में कहा हे-' तासां त्रिः थमा मंन्वाह चिरु- 


तमाम ? इन में से पहली ऋचा को तीन बार उचारे, और तीन, 
वार ही अन्तढी ऋचा, को ( ऐत० ब्रा० ३। १ ) । अब यादे 


4 


अ०२ ०३ सू० १ , ६ 
ऋचा उसी समय नाश हो जाय, तो उस का तीन वार उच्चाँ- 
रण कस हा, तीन वार उच्चारण की आहा देने से सिद्ध हे, 
कि ऋचा स्थिर बनौ रहती हे ! 


`` सम्प्रतिपंत्तिमावांच ॥ ३५ ॥ 
प्रत्यभिज्ञा के होनेसे(भीनित्यहे) 
व्या-पहले अनुभव किये हुए को पहचान को प्रत्याभेज्ञा कहते 
हे । यह मत्यामिज्ञा शब्द के विषय मे- चैत्र उसी गाथा को 
उचार रहा है, जो मेत्र ने उचारी थी? ` यह उसी इठोक को 
बार २ पढ़ रहा हे? “जो वाक्य तूने पर और परार कहा था 
उसी को अब तू फिर कह रहा है” यह वही ग! है? इस प्रकार होती 
है।इस अबाधित प्रत्यभिज्ञ के बल से शब्द नित्य' सिद्ध होता दै। 
सगति-इन सबै हेतुओं में दोष दिंखळाते हैं-- 
, ` संदिग्धाः सति बहुले ॥ ३३ ॥ ` 
- सदिष्ध हैं बहुत्व के होते हुए । 

व्या-ये सारे हेतु संदिग्ध हैं, व्यभिचारी हैं, क्योंकि जेसे 

हक ही स्थिर शब्द मानने मे ये हेतु घट सकते हें । वेसे नाना 
मानने में भी घट सकते हें । जैसे नाच । सिखाने वाले का नाच 
अलग होता हे; सीखने वाले का अलग। तो भी सीखना 
सिखाना होता है। जैसे यहां सीखने का यह अर्थ नहीं, किं 
गुरु अपनी नृत्य शिष्य को देता है, ओर शिष्य लेता है, किन्तु 

यह-अर्थ,है, कि शिष्य गुरु के नृत्य का अनुकरण करता है, 
इसी तरह पढ़ने में भी शिष्य गुरु के शब्दों का अनुकरण हो 
करता हे। इसी प्रकार एक ही नाच तीन वार नाचने की नाई 


ना 


६६ वैशाषेक दशै । 


तीन वार उच्चारण भी अनुकरण मात्र है। और यह वही नृत्य 
है, जो इस ने पर वा परार किया था, यह अत्याभिज्ञा भी तत्स- 
हश नृत्य को लेकर हैं। सो ये हेतु न्यभिचारी होने से नित्यता 
के साधक नहीं हो सकते, ओर नित्यता के बाधक तथा आनि- 
त्यता के साधक अव्यभिचारी हेतु पूर्व दिखला दिये हैं, इस 
लिए शब्द अनित्य हे । 


संस्याभावः सामान्यतः ॥ ३७॥ 
सख्या का हाना सामान्य स हू 


व्या-( इन ) यादै वर्ण अनित्य है, तो फिर तो अनगि- 
नत वर्ण हा जायेग । तव वर्ण पचास हे, वा त्रिसठ वा चौसठ 
इ, इत्यादि कथन केसे बन सकता हे । > 

उत्तर-यह संख्या सामान्य घर्म को लेकर कही जाती है । 
जितने 'क? ह, सब में कत्व=कपन समान हे, इस लिए'क? एक गिना 
गया । इस अभिप्राय से वर्णों की संख्या नियत की जाती है। 
जेसे द्रव्य असंख्यहें, तो भी एथिवीत्व आदि सामान्य धर्म को लेकर 
चों ट्रन्य कई जाते ई । यह वही ' ग? है, इस प्रकार प्रत्यामिद्टा - 
भी इसो जाति के सहारे पर होती है। जैसे करे हुए बाल फिर 
उर्तने बडे हो जाने पर ' यह वही बाल हैं? ऐसी प्रस्यामित्रा 
होती है। ' 

तृतीय अध्याय, प्रथम ओहिक । 


सगति~बाहा दज्यो की परीक्षा करके, आन्तर ट्रन्यों की परीक्षा 
में, उद्दश कम से प्राप्त आत्मा की परीक्षा आरम्भ करते हु-- 


प्रसिद्धा दरन्द्रिया्था ॥ १ ॥ 


अ०३ आ०१ मू ४ ६७ 


प्रसिद्ध इन्द्रियों के विषय । ' 

व्या-नेत्र, रसना, घाण, त्वचा ओर श्रोत्रय पाँच इन्द्रिय 
है, इन पार्चो के ऋमदाः रूप, रस, गन्ध, स्पदी ओर शाब्द थे 
पाँच विषय प्रसिद्ध हैं) अर्थात्‌ सब के अत्यक्ष सिद्ध है | 


है संगति-इस प्रत्यक्ष सिद्धि का आत्म परीक्षा में उपयोग दिख- 
हाते हे । 


_ इन्ियार्थ प्रसिद्धिरिन्दरियाथेम्योऽ्ोन्तरस्य हेतु २ 
इन्द्रियों के तरिषयो की प्रसिद्धि इन्द्रियों और विषयों से 
मिश्र अर्थ का हेतु दे । 
व्या-यह जो इन्द्रियों द्वारा विषयों का प्रत्यक्ष जान है, | 
' यह गुण है, अतएव किसी द्रव्य के आश्रित होना चाहिये, जो । 
इस” का आश्रय दव्य है, वही- आतमा है । 
~ सगति-शान शरीर के आश्रय हे, क्योंकि वह शारीर का कार्य 


है, इस अनुमान ते जब झान का आश्रय शरीर निहिचत हो गया, 
`, तो भिन्न आत्मा की सिद्धि नही होगी, इस भाक्षेप का उत्तर देते दे-- 


सोऽनपदेशः ॥ ३ ॥ 
वह अहेतु ( देत्वाभाव ) हे ।. - + 
व्या-इरीर को ज्ञान का आश्रय सिद्ध करने के लिए यह 
जा हेतु दिया है, कि ज्ञान शरीर का काय है, यह हेतु ही 
नहीं, क्योंकि ज्ञान शरीर का काये हे, यही घात सिद्ध नहीं हो 
सकती, और जो स्वयं अतिद्ध दे, वह किसी का साधक केसे 
- हो सकता इ, क्यॉकि- .. 


कारणाङज्ञीनात्‌॥ ४ ॥ 


के 


बह 


५६८ वश्षेषिक टन । 


कारण में ज्ञान का अभाव होने से। -- -- । 
व्या-शरीर काये हे, अतएव उस में जो विशेष गुण हैं, 
वे कारणगुणपूर्वक (२॥ १॥ २४) ही हो सकते हैं, पर 
शरीर के कारण जो स॒क्ष्मभृत हैं, ज्ञान उन में नहीं पाया जाता 
रुपादि पाये जाते हैं । सो रूपाद तो कारणगुणपूर्वक होने से 
शरीर के निज धर्म हैं। और ज्ञान वस्त्र में पुष्प गन्ध की नाई 
किसी अन्य का ध प्रतीत होता हे । 
संगेति-(प्रश्‍न) शरीर के कारणों म॑ सूक्ष्म शान मानकर दारीर 
मे उसी का स्फुट होना मान लें, तो क्या हानि है? इस आशंका 
का उत्तर देते हे-- 
` कार्ये ज्ञानात्‌ ॥ ५॥ 
। कार्यों में ज्ञान से । 
व्या-यदि शरीर के कारणों में सूक्ष्म ज्ञान हो, तो उन 
के सारे कार्यों में ज्ञान होना चाहिये, फिर यह नहीं हो सकता; 
कि शरीर में तो ज्ञान हो, और घट आदि में न हो । 
सगति- प्रश्न ) घट आदि में भी सूक्ष्म ज्ञान मान ले, तो क्या 
हानि है? इस का उत्तर देते दे-- 
अज्ञानाच्च ॥ ६॥ 
अनुप लब्धि से । 
व्या-घटादि में किसी भी भ्रभाण से ज्ञान की उपलब्धि 
नहीं होता, इस ।लिए उन में ज्ञान मानना अयुक्त है । | 
सगति-तौ भी ज्ञान ज्ञानधारा का साधक दो सकता है... जिस 


का कि चह स्वरूप दे, आत्मा जो कि शान से भिन्न वस्तु है, उस 
का साधक कैसे हो, इस आशंका का उत्तर देते हे-- 


अप है अ०१ खूण ° <९ 


-अन्यदेव हेतुरित्यनपदेशः॥ ७ ॥- {- - 
` . अन्य ही हेतु होता है, इस लिए हेतु नहीं है। `? | 

व्या-भिन्न वस्तु ही हेतु करके माना जाता है, इस लिए 
आप ही अपना हेतु नहीं होता । 
__ सगतिन्यदि साध्य से भिन्न ही हेतु होता है, तो फिर जिस 
को जिस का चाहो, हेतु मानकर उसी बस्तु की उस से सिद्धि 
कर लो । हेतु साध्य का कोई नियम नदीं रहेगा, इस का उत्तर 
देते हैं-- 

अर्थान्तरं ह्यथोन्तरस्यानपेदेशः ॥ ५॥ 

न हि-अन्य वस्तु हरएक अन्य वस्तु का हेतु होती है। 
हि २5 फिर कौन किस का हेतु होता है ? इस का उत्तर 


संयोगि समवाय्येकाथेसमवायि विरोधि च ।९) 

सेयोगि, समवायि, एकार्थप्रमवा्यि और विरोधि । _ 

व्या-जिस भिन्न वस्तु का दूसरी भिन्न वस्तु के साथ 
संयोग, समवाय, एकार्थ समवाय वा विरोध हो, वही उस दूसरे 
साथी का हेतु होता हे । सयागि जस रथ का चलता देख कर 
आगे जुते इएं (रथ से संयुक्त) घोड़े का, वा यथा योग्य चछता 
देख बीच में बैठे (रथ क्षे संयुक्त) सारथि का अनुमान होता है। 
समवायि जैसे स्पर्श से वायु का । एकार्थ समवायि और विरोधि 
के उदाहरण अगले सूत्रों में दंगे। 

कार्य कार्यान्तरस्य ॥ १०॥ 
कार्य दूसरे कार्य का । न 


७५ चेक्षेषिक दीन । 
व्या-किसी द्रव्य का एक कार्य उसी द्रव्य के दुसरे कार्य 
का ठिङ्ग होता है। जेप गन्ध रस का ढिङ्ग है। सेघने से 
जिस का गन्ध अनुभव हो, चखने से उस का अवश्य रस भी 
अनुभव होगा । क्योंकि गन्ध पृथिदी का कार्य है, ओर रस 
पृयिवी में अवश्य रहता है। यही एकार्थसमवायि छिड् है। , 
अर्थाद्‌ गन्ध जो लिड़ है भौर रस जो साध्य है, ये दोनों एक 
वस्तु में समवेत हैं । 
सगति-घिरोधि लिड्ढडके भिन्न २ प्रकार के उदाद्वरण देते हैं“- 
विरोष्यभूतं भूतस्य ॥ ११ ॥ 
विरोधि ( छिद्र है ) न हुआ हुए का ( जैसे चरसने वाली 
घटा के आने पर न हुई दाहि आकाश में हुए प्रतिवन्धक वायु 
सेयाग का लेड ह) 
भुतमभूतस्य ॥ १२॥ 
हुआ न हुए का ( जस हुई राष्ट्र न हुए प्रतिबन्धक वायु- 
संयोग का लिङ्ग है) 
भूतो भूतस्य ॥ १३ ॥ हि 
हुआ हुए का (जैसेवैर्क्षण फूफार करता हुआ सप झाडी 
* में विद्यमान नेव का विरोधि लिङ्ग है ) 
... खगति-इन हेतुओं के सद्धेतु होने का नियामक दिखलाते है-- 
प्रसिद्धियूवेकत्वादपदेशस्य ॥ १४॥ 
न्याप्ति के अधीन होने,से छिङ्कके। .. 
च्या-लिङ्ग का ज्ञान व्याप्िज्ञानु के अधीन । होता है। 


अ०३ आर सू०१८ 8% 
व्याक्ति अटल सम्वन्ध को कहते हैं ।- जैसे धूम .का :,अमि के 
साथ अटल सम्बन्ध है । धूम विना अग्नि के कभी नहीं दोगा, 
अतएव धुम 'आमि का छिङ्ग है । पर अग्नि विना धूम के भी 
रहती है, इस लिए आधि धूम का लिङ्ग नहीं । ऐसे ही सर्वत्र 
व्यापि सम्बन्ध से ही लिङ्ग का निश्चय करना चाहिये । 

सगति-प्रसंग से हेत्वाभासों का निरूपण करते हैं-- _ 
अप्रसिद्धोऽनपदेशोऽसन्‌ संदिग्धश्चानपः 
देशः ॥ १५ ॥ 
व्यापि राहित असद्धृतु ( हेत्वाभास ) होता है, तथा असिद्ध 
आर संदिग्ध असद्धेतु होता हे! 
संगति-वब्याप्ति रहित और असिद्ध का उदाहरण दिखलाते दे-- 
यस्माद विषाणी तस्मादशवः ॥ १७ ॥ 
त “pa ev < नर ड 
® › क्योंकि सींग वाला है, इस लिए घोड़ा है । 
व्या-जव गंध को देख कर यह वात कही हो, तो यहां 
दोनों हेत्वाभाप घट जाते हैं । घोड़े के सींग अप्रसिद्ध हैं, इस 
लिए अप्रतिद्ध ईत्वाभास है। और जो हेतु दिया है, वह असिद्ध 


है, क्योकि सींग ही वहां नहीं हे गये के सींग. नहीं होते । 
_ स-सदिम्ध फा उदाहरण देते है-+- 


_ यस्मादविषाणी तस्मादगौरिते चानेकान्ति 
कस्योदाहरणम्‌॥ १८॥ ` 
क्योंकि सींगों वाला है, इस लिफ गो है।यह अनैकान्तिक 
( =सदिग्ध ) का उदाहरण है ! 
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व्या-विलक्षण तॉंगो से तो गौ की सिद्धि हो सकती है, 
पर निरे सींग पात्र से गौ की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि 
सींग भेस आदि के भी होते हैं, इस लिए यह व्यभिचारी हेतु 
हे। व्यभिचारी को ही संदिग्ध वा अनैकान्तिक कहते हे! 
क्योंकि यद्यपिसींगों वाढीवहां गो भी हो सकती है,परयह आवश्यक 
नहीं, कि गौ ही हो, इस लिए यह संदिग्ध हेल्वाभास है । 
स-हेत्वाभास की विवेचना का फल दिखलाते हे-- 


आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकषी थन्चिष्पद्यते तदः 
न्यत्‌ ॥ १५ ॥ 
आत्मा, इन्द्रिय और अर्थ के मम्धन्ध से जो उतपन्न होता 
है, वह अन्य हे । 
व्या-आत्मा इन्द्रिय ओर विषय के सम्बन्ध से जो ज्ञान 
उत्पन्न होता है, वह अप्रसिद्ध असिद्ध और संदिग्ध इन तीनों 
हेत्वाभासों से भिन्न हे, अतएव सद्धेतु है। अमसिद्ध इस लिए. 
नहीं, कि ज्ञान गुण है, और गुण सदा द्रव्य के आश्रय रहता 
है, और ज्ञान का द्रव्य के आश्रय होना संदिग्ध भी नही, और ज्ञान 
का होना इरएक के अनुभव सिद्ध दै, इसलिए असिद्ध भी नहीं। 
स-हो ज्ञान गुण से आत्मा का अनुभान, पर इस से अपने 
ही आत्मा का अनुमान हो सकता है, दूसरों -में भी आत्मा हे, इस 
का अनुमान कैसे ही, क्योंकि दूसरों का ज्ञान तो प्रत्यक्ष नहीं होता 


और प्रत्यक्ष के विना अनुमान नहीं होता, इस आशंका को मिटाते 
" हुए कहते हे-- 


... प्रवृत्तिनिवृत्ती च प्रत्यगात्मनि दृष्टे परत्र 
लिंगम्‌ ॥ २०॥ , 
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भत्ति और निटृ्ति अपने आत्मा में देखे हुए दूसरे में छिद्र हैं। 

' व्या-हम जिस वस्तु को अपने अनुकूछ जानते हैं; उस 
की ओर प्रच होते हैं, जैसे सेव की ओर भटत्त होते हे । 
ओर जिस को प्रतिकूल देखते हैं, उस से निटत्त होते हैं, जैसे 
` सर्प से निइत्त होते हैं । इसी तरह दूसरे भी अपने अनुकूल मे 
प्रदत्त और प्रतिकूल से निच होते हैं, यहां तक कि कीडी 
भी मीठे की ओर जाती है, और आग से हट आती हे । ठीक 
हमारी तरह ही उन में भी अनुकूल ओर प्रतिकूल में ही प्रदत्त 
निर्टात्त, उन में ज्ञान को सिद्ध करती है, और उस ज्ञान का 
आश्रय उन में भी आत्मा सिद्ध होता है । 


तृतीय अध्याय, द्वितीय आह्विक । 
स-आत्मपरीक्षा को पूरा करने के लिए आत्मा के साधक और 
भी बहुत से हेतु देने हैं, उन में 'मन की गति' सी हेतुत्वेन कहनी है, 
पर जब भन ही सिद्ध नहीं है, तो मन की गति कैसे हेतु बन सके, 
इस लिए उद्देशक्रम को उलांघ कर मध्य में ही मन की परीक्षा 


आरम्भ करते हैं-- ` 


आलेद्ियार्थ सन्निकर्ष ज्ञानस्य भावोःभावरच 
मनसो लिंगम्‌ ॥ १ ॥ 


आत्मा इन्द्रिय ओर अर्थ के सम्बन्ध होते हुए ज्ञान का 
होनो और न होना मन का लिड़ हैं। 

च्या-आत्मा का इन्द्रियों के साथ और इन्द्रियों का अपने 
५ विषयों के साथ सम्बन्ध होने पर भी सारे हान इकडे नहीं 
उत्पन्न होते, एक के पीछे दूसरा होता है, - यह अनुभवसिद्ध 
है। रस्तानुभव के समय गन्धातुभव नहीं होता; दोनों का अतु-' 


३ 
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भव एक होता, तो वह अनुभव छद्धरसानुभव ओर शुद्ध गन्धानुभव 
से विलक्षण ही कोई अनुभव होता, पर ऐसा कभी नहीं होता । 
इस से निश्चित है, कि एक अनुभव के हो चुकने पर ही दूसरा , 
अनुभव होता है। एक अनुभव का विषय तो अनेक होते हैं, 
जैसे बहुत से शब्द इकडे छुने जाते हैं, वहुत से रूप इकडे देखे जाते 
हे. पर अनुभव दो इकडे नहीं होते, रसातुभव के अन्दर गन्धा- 
नुभव नहीं घुसता, न गन्धानुभव रसानुभव के अन्दर घुसता 
है। रतातुभव अलग अपने क्षण में, और गन्धानुभव अपने 
क्षण में होता है । हु 

प्रशन-ठेवी पपड़ी के खाने में एक ही काळ में रसना से: 
शस का रस, त्वचा से स्पर, कानों से सुरक २ शब्द, नेत्रो से 
रूप और घाण से गन्ध अनुभव होता हे । इस प्रकार पांचों 
अनुभव इकडे होते हैं, फिर यह केस कह सकते हो, कि अनेक. 
अनुभव एक साथ नहीं होते ! 

उत्तर-यहां भी जव रस आदि के अनुभव अलग २ हो 
रहे दै, तो यह निइचत है, कि वे हो भी अलग २ रहे हैं, एक : 
साथ नहीं हो रहे । किन्तु अतीव सूक्ष्म काल का.भेद होने से 
भेद प्रतीत नहीं होता । जेसे पान के सो पचों की तह जमा 
ˆ क्रएक सूआ छ्ुभो दें, तो ऐसा. भतीत होगा, कि सारे पत्ते एक 
काळ में विध गए हैं, पर वस्तुतः एक के विध जाने के पीठे: 
ही दूसरा विधा है, और सवां निनादें विध जाने के पीछे विधा 
इ, तो भी एक काल में ही विधे प्रतीत होते हैं, क्योंकि अतीव 
सूक्ष्म काळ निनावे वार भी इतना' अत्यल्प वीता है, कि ध्यान 
में भी नहीं आता । इसी प्रकार,वहां भी अर्तीव सूक्ष्म काल में - 
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सारे अनुभव हो रहे हे, पर हो.एक के पीछे ही दूसरा रहा 
है, क्याँकि अनुभव जो अलग २ हो रहे हैं। सो यह निश्चित 
है, कि आतमा इन्द्रिय और विषयों का सम्वन्ध होने पर भी 

- ज्ञान सारे. इकड़े नहीं होते, एक अनुभव के समय दूसरे का 
अभाव होता है। अव भइन यह है, कि यदि आत्मा इन्द्रम 
और विषय का सम्बन्ध ही ज्ञान का कारण हो, तव सारे ज्ञान 
इकडे क्यों न हो जाये, क्योंकि आत्मा का सम्बन्ध तो सारे 
इन्द्रियों के माथ हे ही, रहा इन्द्रियों का . विषयों से सम्बन्ध, 
चह भी सव का सब के साथ है। इस प्रकार सब. की सामग्री 
के विद्यमान होते हुए सारे ज्ञान इकडे हो जाने चाहिये, पर 
होते नहीं, इस से सिद्ध है, कि आत्मा का सम्वन्ध सीधा इन्द्रियों 
के साथ नहीं होता, बीच भें कोई ओर द्रव्य.भी है,. जो इधर 
आता से और उधर इन्द्रियों से जुड़ता है, ओर वह एककाल 
में एक हो इन्द्रय से जुड़ता है, इस [ल एक काळ में दूसरा 
ज्ञान नहीं होता । उदी द्रव्य का नाम मन है, और वह एक 
काळ में एक ही इन्द्रिय से जुड़ता है, इस लिए अणु है। इसी 
लिए पुरुष कहता है, कि मेरा मनं दूसरी 'ओर था, इस से मैंने 
नहीं सुदा, चा नहीं देखा । सो यह युगपद ज्ञानों का न' होना 
मन का लिडर है। इसी प्रकार स्मि आदे भी मन के लिङ्ग 
हैं, जैसे देखने घुनने आदि क्रिया का एक २ निमित्त है, वैसे 
सोचने 'बिचारने आदे क्रिया का भी अवशय कोई निमित्त है। 

* वह निमित्त वाह्य इन्द्रिय तो. हें नहीं, इस से अवश्य कोई अन्त- 
रिन्द्रिय उस का 'निमित्त है; वही मंन द! "` ` 
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तस्य द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते ॥२॥ 
उसका द्रव्य होना और नित्य होना वायु से व्याख्यात है। 
व्या-मन का आत्मा के साथ और इन्द्रियों के साथ संयोग 
होता है, अतएव संयोग गुण वाळा होने से मन द्रव्य सिद्ध होता 
है, और किसी के आश्रित न होने से नित्य सिद्ध होता है। 
स-मन क्या प्रति शरीर एक है था अनेक दें, इस फा उत्तर 
देते है । 
प्रयत्तायौ गपयाज्ज्ञाना योगपद्याचेकम्‌ ॥३॥ 
प्रयत्नो के इकट्ठा न होने से और ज्ञानो के इकट्ठा न होनें 
से एक है। 
व्या-यह अनुभव सिद्ध है, कि एक काल में शरीर में एक 
ही प्रयत्न होता है, यादे मन अनेक होते, तो जिस काठ में मन 
के सयोग से एक अङ्ग में एक प्रयत्न होता, उसी समय दूसरे 
` अन के संयोग से अंगान्तर में दूसरा विरुद्ध मयल हो जाता । 
इस से सिद्ध है, कि एक शरीर में एक ही मन हे । इसी प्रकार 
अनेक ज्ञानों का युगपत्‌ न होना भी मन की एकता का 
साधक हे । 


सं-भष मन की सिद्धि का आत्मा की सिद्धि में फल दिख- 
खाते इप आत्मसाधक और भी लिड कहते हैं- 


प्राणापान निमेषोन्मेष जीवन मनोगतीन्दियान्तर 
विकाराः सुखदुःखेच्छादेष प्रयत्नाश्चात्मनो लिंगानि? 


प्राण, अपान, मींचना, लोकना, जीबन, मन की गति, ' 
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दूसरे इन्द्रिय का विकार, छुस, दुःख, इच्छा, द्रेष ओर प्रयत्न भी 
, आत्मा के लिङ्ग है । हे 

` च्या-(१) वायु का स्वाभाव टेढा चलना हैं, पर शरीर में वायु 
नीचे ओर ऊपर चलता है, इस से सिद्ध है, कि इस वायु का 
चालक कोई ओर दे, वही आत्मा है, जो धोंकनी से लुहार की 
नाई वायु को भरता और छोड़ता रहता है, (२) आँख पर 
वाहर से कोई प्रभाव पडे विना भी जो आँख मिचती और 
खुलती रहती है, इस से सिद्ध है, कि पुतळी के नाचने की नाई 
अन्दर बैठा ही कोई तार हिळाकर आंख को नचा रहा है, 
(३) जीवन=जीवन का कार्य टृद्धि आदि । जिस भकार घर 
का स्वामी घर को बढ़ाता है, और टूटे फूंटें की मरम्मत करता 
है। इसी प्रकार इस शरीर की दाद्धि और क्षत का भरना इस 
बात के चिन्ह हैं, कि शरीर रूपी घर का भी एक अधिष्ठाता 
है, (४) जो विषय जानने की इच्छा हो, उसी इन्द्रिय में मन 
की गति इस वात का चिन्ह हैं, कि मन का मेरक आत्मा है, 
जैसे घर में वैठा वालक गेंद को अपनी इच्छानुसार इधर 
उधर फेकता हे, वेमे मन को अपनी इच्छानुसार जहां चाहता 
हे, वहां मेजता है (५) दूसरे इन्द्रिय का विकार जेसे-इम्ळी 
को देख कर उत्त के रस का स्मरण करके जिव्हा से लाल 
टपक पड़ती है। अब यादै नेत्र ही देखने वाला हो, तो यह 
छाछ नहीं टपक सकती, क्योंकि नेत्र जो देख रहा हे, उस को 
तो रस का पता ही नहीं, और रसना, जित ने रस लिया हुआ 
हैं, बह देख ही नहीं रही, इस लिए लळचा नहीं सकती, पर 
ललचा गई है, इस से स्पष्ट है, ; कि नेत्र और रसना दोनों से 


७८ “वैशेपिक दर्शन । ` 

परे एक आत्मा है,” लिप्त ने पहले रसना द्वारा उस्त ःका रस 
अनुभव किया हुआ है, ओर अव उस के रूप को देखकर उस के 
रस का स्मरण आ गया. है, वही लळचाया है, उसी के ठळचाने 
"से मुंह में पानी भर आया है ( ६ ) पुस, दुःख, इच्छा 'द्रेप और 
प्रयत्न यह भी ज्ञान की नाई आत्मा के छिड्ग है। क्योंकि ये 
गुण विवेष भी वारीर में कारण गुणपूर्तक नहीं आए, इस छिए 
अवश्य. ये धर्म शारीर में वस्त्र में पुष्प गन्ध की नाई किसी 
ट्रव्यान्तर के ही प्रतीत होते है, वही द्रन्यान्तर आत्मा है । 


तस्य द्रव्यत नित्यले वाञुना व्याख्याते ।५। 
उस का द्रव्य और नित्य होना वायु से व्याख्यात है। 
, सं-इस अनुमित द्रव्य का नाम करण सी चायुचव दिखलाते हैं 
(देखो पूर्व २) १। १५-१७ ) 
यज्ञदत्त इति सान्निकर्षे प्रत्यक्षामावाद्‌ दृष्टं लिंगं 
न विद्यते ॥ ६॥ 
( पृ्िपक्ष~ ) सम्वन्ध होने पर यह यज्ञ दच'हे (यङ्ग दत्त 


A ९७ aR १९ ३ 


का आत्मा है) इस प्रकार पत्यक्ष न होने से (आत्मा की सिद्धि 
में ) दृष्ट छेड़ नहीं है। 


सामान्यतो दृष्टाचा विशेषः ॥ ७ ॥ 
और मामान्यतो दृष्ट ( ढिङ्ग ) से अविदेप सिद्ध होता है, 
( कि ज्ञान आदे का आश्रय कोई द्रव्य है, न कि आत्मा है ) 


तस्मादागमिकः ॥ < ॥ 
इस लिए ( आत्मा का विशेष रूप ) आगम सिद्ध हे । 


अ० है जा०शसू ११ ७९ 
स-इस पूर्व पक्ष का समाधान करतें . 
अहमिति शब्दस्य व्यतिरेकान्ना गमिकम्‌।९। 
` “अहे? इस शब्द का अप्रयोग होने से आगम मात्र सिद्ध 
नहीं है । 
व्या-आत्मा का विदेषरूप केवल 'आगयसिंद्ध नही ।. 
क्योंकि ` अहं-में › इस शब्द का आत्म भिन्न द्रव्यो में प्रयोग 
नहीं। ' यह पृथिवी' “यह जळ? कहते हैं, “पैं एयिवी, म 
जळ ' कोई नहीं कहता । इस से सिंद्ध है, कि ' भें? का विषय 
पृथिदी आहे आउ डज्यों से भिन्न पदार्थ है । {और “मैं? 
एक के भत्यक्षालुवभ सिद्ध है । 


यदि हष्मन्वक्षमहं देवदत्तोऽहं यज्ञदत्त इति १० 
यदिः ज्ञान प्ररयक्ष है; में देवदत्त में यदत्त यह , 
व्या>( पूर्वपक्षी ) यदि .' में देवदत्त हुँ? “मैं यङ्ञद्च हुं? 
इत्यादि ज्ञान प्रत्यक्ष है, तो फिर अनुमान की कया आवश्यकता : 
है। कहते ही हैं 'प्रत्यक्षे कि भमाणय ?। हाथी जब प्रत्यक्ष 
सामने खड़ा है, तो उस की चिघाइ से लोग उस का अनुमान 
नहीं किया करते । 


इष्ट आत्मनि लिंग एक एव हढतात्‌ प्रत्यक्षवत्‌. 
प्रत्ययः ११॥ `. 
प्रत्यक्ष आत्मा में लिङ्ग होने पर दृढ़ होने.से : पत्यक्ष की : 
नाई एक ही भतीति होती,हे । 
व्या~(सिद्धान्ती) 'अहं” इस मतीति से आत्मा के मत्यक्ष होने पर 


८० ' वेशेषिक दशन। 
भी वह शरीर से अलग है, इस में अप्रामाण्य शेका बनी रहती है, 
जव इानादि लिङ्ग द्वारा शरीर से अळग आत्मा का अनुमान 
होता है, दब पत्यक्ष की अप्रामाण्य शका दूर हो कर वह प्रतीति 
हृढ़ हो जाती हैं। जैसे अन्यत्र प्रत्यक्ष में देखा जाता है, कि 
जव दूर से जल को मत्यक्त देखकर अपामाण्य शका उठे, कि कदा- 
चिव मृगतृष्णा ही न हो, तव बगळे आदि लिङ्ग को देखकर 
जळ का अनुमान होने पर इस संवादी प्रमाण से पहले ज्ञान में 
पामाण्यज्ञान हो जाने से वह शका मिट जाती है। इसी मकार 
आत्म प्रत्यक्ष में भी उछटी संभावना ( कि शरीर ही आत्मा न 
हो ) स उस ज्ञान में अप्रामाण्य शका होती है, तव अनुमान से 
उसी का ज्ञान होने पर, इस संवादि प्रमाण से वह जान हद हो 
जाता'हे। ऐसे स्थल में, जहां अनुमान के बिना प्रत्यक्ष दृढ़ 
निश्‍चय न कराए, त्यक्ष के होते हुए भी अनुमान आवश्यक 
होता है, अतएव वाचस्पति मिश्र छिखते हैँ-'भत्यक्ष पारिक- 
लित मप्यनुमानेन बुसुत्सन्त तकरासिकाः / पत्यक्ष से जाने हुए 
को भी तर्फ के रसिक अनुमान से जानना चाहते हैं। 

स- में देवदत्त हे ' यह प्रतीति यदि आत्मविषयक है, ' तो 
देवदत्त जाता हे ' यह प्रतीति और व्यवहार केसे बनेगा, क्योंकि 
दूसरे तो उस के शरीर को ही गतिमान्‌ देखते हे, इस आशंका 
का उत्तर देते दे-- 

देवदत्तो गच्छति यक्चदत्तो गव्छतीत्युपचारा- 
च्छरीरे प्रत्ययः ॥ १२॥. 

देवदत्त जाता है, यइदत्त जाता है, 'यह उपचार (लक्षणा) 

से शरीर में रतीति होती है ( सुर्य अतीति देवदत्त पद की 


नद 
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आत्मा में हीं है, क्योंकि देरदत्त जानता हे. इच्या करता 5।,. 
द्वेष कम्ता है, इत्यादि व्यवधार म देवदत्त शब्द का मुख्य । 
विषष -आत्मविशेष ही है । । 


संदिग्धस्तूपचारः १३; . , र 
सादिध हे उपचार तो i 
व्या- पूर्वपक्षी ) जव ' देवदत्त? वा.' मै” शब्द का शरीरं: 
और आत्मा दाना में प्रयाग धोता है, तो यह रुदिख है फि 
आत्मा में मुख्य अयोग हे. आर शरीर में उपचार ६, वा दारीर :- 


में मुख्य है ओर आत्मा में उपचार दे । विनिगमना के अभावः 
से एक निर्णय, नहीं थे सकता हे । । 


अहमिति प्रत्यगात्मनि भावात. परत्राभावा'' 
दर्थीन्तर प्रत्यक्षः ॥.१४:॥ । 
अह ' यह (रतीति) अन्तरात्मा में होने से और दुसर में 
न होने से भिन्न, वस्तु के प्रत्यक्ष वाली है । 
व्या- मैं ? इत.अतीति से शरीर का प्रत्यक्ष नहीं किन्तु 
शरीर से:भिल जो आत्मा है. उस का प्रत्यक्ष & ता है, क्योकि. 
“मैं? यह प्रतीत अन्तरात्मा में होती है, दूसरे में नहीं धोती-। 
थादे ` में! का विषय शरार हाता.ता मका ज्ञान बाहा हान्द्रया 
से होता, पर ' में? का ज्ञान वाह्य इन्द्रिया से नहीं: मनः से हो ता: 
है, इमी लिए दुसरे के विषय में ' भेयह ज्ञान नहीं हाता । सो भ? 
का विंपय जब आत्मा हे, तो ' में जानता हू” इच्छा- के ता हू 
यत्र करता हूं, रेष करता हूं, में पुसी हूं, में दुःखा. हूं, इत्यादि 
प्रयोग मुख्य दै, और “में देवदत्त! हूं इत्यादि अतीति से देवदक्ष 


«> वेशापिक दशन । , 


आदि शब्द भी आत्म विशेष में मुख्य हे । शरीर में औपचा- 
रिकहें। ' 
देवदत्तोगच्छतीत्युप चारादभिमाना त्तावच्छ- 
रीसत्यक्षो$हड्कारः ॥ १५॥ 
' देवदत्त जाता हे? यह उपचार से (कहना) अभिमान से है, 
क्योंकि शरीर को मत्यक्ष कराने वाळा है अइङ्कार। । 
'व्या-(पूवैपक्षी फिर आशंका करता है)-' देवदत्त जाता है 
यह तुम्हारा औपचारिक कहना अभिमानमात्र है वास्तव नहीं, _ 
क्योंकि - * में गोरा हूं, में स्थूल हूं ! इत्यादि शरीरविषयक ही” 
अधिकतर प्रयोगों से निश्चय होता है, कि अहे प्रतीति शरीर 
को अत्यक्ष कराती है। १... द; 
सादगस्तूपचारः ॥.१६॥ . ˆ 
2 संदिग्ध है उपचार 
व्या-(सिद्धान्ती) क्या ' देवदत्त जाता है? यहां उपचार है, वा 
देवदत घुखी है? यहां उपचार दै । यह प्रयोग की हाहि से तो 


सग्दिघ ही है, क्योंकि शरीर और आत्मा दोनों के लिए एक: 
जैसा ही रयोग होता दै । 


नतु शरीरविशेषाद्‌ यज्ञदत्त विष्णुमित्रयोज्ञनि 
विषयः ॥ १७॥ ` 
किन्तु शरीर क. भेद स यज्ञदत्त ओर विष्णु मित्र का ज्ञान 
बिषय नहीं होता । 
ˆ च्या-दारीर के साक्षात्कार में यद्वदत्त और विष्णुमिश्र का 
जवान विषय नहीं होता। सो जेसे इमे आत्म साक्षात्कार में ज्ञान 
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भत्यक्ष. होता है ' मे जानता हूं ! ऐसे ही सुख आदे मी प्रत्यक्ष 
होते हैं ' में सुखी हूं, में दुःखी हूं! ' मैं इच्छा करता हूं! “मैं 
` यत्र करता हूं! । एसे ही शरीर के प्रत्यक्ष में भी हान आदे का 
प्रत्यक्ष हो, यादै शरीर ज्ञानादि गुण वाळा हो और अहे प्रतीति 
का विषय हो। “में जो स्थूल हूं, वह में जानता हूं! ऐसी प्रतीति 


किसी को नहीं होती किन्तु केवल जानाई के प्रत्यक्ष में केवळ 
अहं प्रतीते ही होती है, इस लिए ' अह? प्रतीत का मुख्य 
विषय आत्मा ही हे; अतएव शरीर में ही अहं प्रयोग औपचा- 
रिक है। | 

अइमिति सुख्ययाग्याभ्यां शब्दवद्‌ व्यंति 


रेका व्यभिचाराद्‌ विशेषसिद्धनोगमिकः ॥१८॥ 

अहं” यह मुख्य ओर, योग्य होने से शब्द की नाई अभाव 
कें अव्यभिचार, से विशेष की सिद्धि होने से केवळ आंगम 
सिद्ध नहीं । 

व्या-( उपसंदार करते ई-.) सो ' अहं? इस प्रतीति का 
सुख्य विषय आत्मा ही है, वही इस मतीते के योग्य है, क्योंकि 
जिस ने आंख मीची हुई हे, उस को मी आई” पतीते होती है। 
अतएव "अह? वह है, जो आंख का विषय नहीँ । सो एक तो 'अई! 
इस प्रतीति से आत्मा की विशेष सिद्धि से, और दूसरा जैसे एयिवी 
आदि आउ द्वव्यों में शब्द का अभाव अव्यभिचारी ( नियत) 
हे, इस लिए आउ.्रव्यों से अतिरिक्त आकाश की सिद्धि 
होती हे, इसी प्रकार, अहं प्रतीते का अभाव आठ ट्रव्यों में 
अब्यभिचारी होने से आउ द्रव्यों से अतिरेक आत्ता की 


ड४ ' वेशाबिक दर्शन) . 


पिद होने मे, आएमा केरल आगमदिद्ध नही, किन्तु अत्यक्ष औरं 
अतुमव का विपय है। | 


स-आत्मसिद्धि के प्रकरण को समाप्त फरके, 'अद आत्मना" 
नात्व की परीक्षा आरम्भ फरते दैँ-- 


सुखदुःसब्चान निष्पत्त्य विशेषा दैकाल्यम्‌।१९। 

सुख दु:ख ज्ञान की उत्पत्ति के समान होने से एक आत्मा है 

व्या-ठोफा जेप शाब्द लिङ्ग के अविशेष हं ने से आकाश 

एप माना है, आर जगे ' युगपत ? आइ प्रतीते के अशिदाप 

होने भे काळ एक माना हे ओर परे वरे आई भरतीत के 

अत्रिशप होने मे दिशा एक मानी ह. चसे ही सुख दुःख झान 

आंदे की उत्पत्ति भी सत्र अविशप होने से आत्मा भी एक 
ही मिद्ध होता है । 


व्यवस्थाती नाना ॥' २०॥ 
व्यवस्था स नाना है | म 


व्या-चैत्र के सुख दुःख ओर ज्ञान को मैन्न अनुभव नहीं 
कंग्ता, यह व्यवस्था तभी घर सकती है अव चेत्र को आत्मा 
मैत्र'से 'अछग हो. यदि दोनों का आत्मा एक हो, तौ चैत्र का 
पुख "आदि मेत्र को अनुभव होना चाहिये क्योंकि अनुभेविवा 
अत्मा' है; और वह दोनों में एक है, इमी अकार चेत्र के घु 
कांल में पेत्र दुःखी, और शान काल में मैत्र वे सुध होता है। पर 
एक काल में एक वस्तु 'म॑'पास्पः दो विरोधी गुण उत्पन्न हो 
न सकते । 'यई उंपवस्था तभी घट मकती हे, जेव आत्मं 
नाना हों, सो एकता की वाघक व्यवस्था के विद्यमान होने से 
औल के नानात्व युक्तिधुक्त हैं । | 
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शास्त्रसोमध्यीच ॥ २१ | 

शास्त्र सामर्थ्य से भी ( नाना हैं ) 
व्या<' यत्र देवा अमृतपान शानास्तृतीये-घामन्रध्येर यत्त ' 
मुक्त पुरुष अमृत का , उपभोग करत हुए .ज्ञिप 'तृतीय-धाम 
” (परमात्मा ) म॑ €वच्छन्द विचरत हैं ॥ यह मुक्त आत्मां के 
विषय में बहु वचने इस बातें का हिंड है, कि आत्मा नाना है। 
` सापथ्य_ लिङ्ग को कहते हैं।, और जीव ईवर-का भेद तो 
"ट्रा हुपरी सयुजा सखाया समाने दक्ष पारिषस्वजात ? इस मन्त्र 

फेस केंहा है। ''' '. „ ' 2 


१३ ॥ 4 य 


| चतुथ अध्याय-प्रथम आह्विक । , ,. 
._ स-लक्षण प्रमाण से द्वव्यों की सिद्धि करके, अब उनके विषय 
में कुछ और विचार चलाते हैं-- . Ce 


५ -तसदकारुणंवन्नित्यस्‌ त ६-॥ .-.,.... 
सद हो और कारण वाळा न हो, वह नित्य होता हे . 


तस्यःकायेलिङ्गस्‌ ॥-२ ॥::5 ˆ` 
(यहे काय उम का लिङ्ग है ( पेंयोकि ) 


कारणभावात्‌ कार्यभावः ॥ ३ ॥- 
कारण के होने से कार्थ होता:ह# पा ”. . 
- - व्या-यह प्रत्यक्ष-भिद्ध हे, कि कीये-कारण के-बिना नहीं 
होता 4-इस लिए -यह- जगवरुप कार्यःभी- अपने -कारण:का 
अनुप्रापक है । और हरएक स्थूल द्रव्य अनेक - सूईम-अव॒यों 
जे बनवा हैं,5इस मकार इस;स्थूल जगद केले दस्म -अदधव, 


8६ वेक्षापेफ दर्षन, | 


जो मूल कारण हैं, वे सव हैं और-कारण.वाले नहीं, इस लिए 
नित्य हैं, और परम सूक्ष्म हैं, इस लिए परमाणु कहलाते हैं । 
सो एयिबी, जळ, तेज और वायु तो स्थूल भी हैं, इस लिए इन 
के तो परमाणु ही नित्य हे, पर आकाश, काल, दिशा, आत्मा 
और भन नित्य ही हैं, यह पूर्वे दिखळा चुके हैं । 
स-सब अनित्य ही है, नित्य कुछ भी नहीं, ऐसा मानने याले 
फो उत्तर देते हे-- 
अनित्य इति विशेषतः प्रतिषेषभावः ॥ ४ ॥ 
"अनित्य? ऐसा प्रतिषेघभाव विदोषरूप से हो सकता है, (कि 
पृयिवी अनित्य हेवा सूर्य अनित्य है? इत्यादि। पर सामान्य रूप से 
निषेध हो ही नहीं सकता, कि सव आनित्य हैं। पयोंकि अनित्य का 
प्रतियोगी जो नित्य है, वह यादि सिद्ध है, तो उस का अपळाप 
हो नहीं सकता, और यदि असिद्ध है, तो अनित्य भी नहीं 
कह सकते, क्योंकि अभाव का निरूपण प्रतियोगी के बिना हो 
नहीं सकता । 
स-प्रदन-दृम लोक में जितनी वस्तु आकार वाठी, रूप वाळी, 
रस वाली, वा स्पशे घाली देखते हे, वे सब अनित्य दे, परमाणु सी 
इन घमो वाले हैं, इस लिण भनित्य होने चादियें, इत्यादि का 
उत्तर देते दे-- 
अविद्या ॥ ५ ॥ 
» अविद्या है ( अर्थात्‌ परमाणु के अनित्य होने का अनु- 
मान” अविद्या दै, क्योकि आकार. बाला होना इत्यादि हेतु 
देलामास हें । क्योंकि वस्तु का नांदा आकार वा रूप रस आहे 
- के कारण नहीं शोता । यदि ये नाश के कारण, होते, तो कभी 


रौ 
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कोई वस्तु ठंहरती ही न, किन्तु नाश होता है अवयवो कें विभा- 
ग से।'सो जव परमाणु के अवयव ही नहीं, तो अवयर्वेविभागं 
शो'हीनहींसकता। ` ” ` 

स~परमाणु है,' तो उस का नेत्र से प्रत्यक्ष क्यों नहीँ होता. 
इस का उत्तर देते हे-- “क; 

'“महत्यनेक दव्यवत्त्वाद्‌ रूपाचोपलब्धिः ॥६॥ 

महत्‌, में, अनेक द्रव्यों वाळा होने'से ओर रूप से अत्यक्ष 
होता है ( प्रत्यक्ष वह वस्तु होती है, जो अनेक द्रन्यो के संयागें 
से महतं वस्तु वन गई हो, और उस में रुप भी हो । एथिवी 
जर तेज के परमाणु रूप वाळे हैं, पर वे एक निरवयव द्रव्य हैं 
अतएव महत्‌ नहीं, परम सूक्ष्म हे, इसी लिए उन का मत्य ' 


नही होता, और )। ` “ ४ 


है | 


सत्य पिदन्यले महत्त्वे रूप संस्कारा भावाद्‌ वायो - 
श्बुपलग्धिः ॥ ७३६ : : |. -' 
हि द्रव्य और मइरवे के होते इए-भी रुप का सम्बन्ध न 
हान स वायु का प्रत्यक्ष नहा होता ।॥ ',' '' ६ 
सन्द्रव्य के प्रत्यक्ष के अनन्तर गुणों -के प्रत्यक्ष.के कारण सी 


se 
‘i £ 


; ४, अनेकृद्रव्यसमवायाद्‌ 'रुपविशेषाच्र रूपोप- , 
छन्धिः ॥ ८ ॥..... -. ० 7 

अनेक दुब्ब-वाढ़े में. समवेत होने से ओर ,रूप विशेष से; 
रूप का भत्यक्ष होता है । वी ।/ के 


ब्या-एप रूप कां अस्व होता है, जो अनेक इन्च बाळे 


बा 


<€ नेशिषिक दहन ! 


अभाव, अनेक अत्तयर्वो से बने हुए द्रव्य में समवेत हो, और ही 
मी; कप मनशिषः अर्थात उद्भूत रूप हो। परमाणु के रूप का; 
प्रत्यक्ष इस लिए नहीं होता, कि वंह अनेक द्रस्य वाले में नही, 
ओर्‌ दृष्टि का-रूप इत लिए, प्रत्यक्ष चहीं, होता, कि वह उद्भूत 
(प्रकट ) नहीं । & 
| तेन. रसगन्धस्पर्रीख: ज्ञान व्याख्यातम्‌ ॥९॥ 
इस से ('रूप भत्यक्ष में हेतु कथन से) रंस गन्ध सुपर में 
पत्मक्त त्य्ार्ग्रा-किया गया। । 
) चुपा-नेते अनेक. द्रव्य वाले में समवेत रूप विशेष का प्रत्यक्ष 
होता. है,. वैसे अनेक. द्रव्य वाले- में समवेत रस. विशेष, गन्ध 
विशेष ओर स्पर्श विशेष का भत्यक्ष होताहे। 
सं-पत्थर में रख गन्ध का और चांदनी में स्पर्श का प्रत्यक्ष न 
होने से पूर्वाक्त कारय कारण भाव का व्यभिचार दोगा, इस का 
उत्तर वेते है ’, 
तस्यामावादन्यभिचारः ॥ १७ ॥| 
, इसे न होने से अन्यमिचार हे ( प्रत्यर में जो, रस आर 
गन्ध है, वे उद्भूत नहीं, और चांदनी में. प्रो. स्पर्श है, वह. 
उद्भूत, नहीं, इस: छिए;च्यत्रिचार नही.) ५ .- 
. संख्याः परिमाणानि एयक्व सयोगाविभागौः ` 
परत्वा परते कर्मच रूपिद्रञ्य'समवायाच्चाक्नुषाणि११ 
~ संख्या, परिमाण, एथक्त, सयोग, विभाग; परत्व; अपरत्व” 
और केजे-थे रुप वाले द्रेब्यों में सर्पवत हों, तो -चाहुंब होते हैं। 


अरूपिष्वचाक्षपाणि ॥ १२ ॥ ` LR 


IS pS छ| 2 छ 
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सूपः रहितों में चाक्षप नहीं होते हैं । 


एतेन गुणले भावे च सर्वेन्द्रिय ज्ञानं व्याख्या- 
तम्‌ ॥' १३ ॥ 

इस से गुणत्व ओर सत्ता- म॑ सर्वेन्ट्रिय ज्ञान व्याख्या किया 
गया. है ।. 

व्या~जिस इान्द्रय. से जो व्यक्ति जानी जाती. है, उसी से 
उस की जाति-भी जानी: जाती है । सो रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, 
शब्द ये गुण जब पांचों इन्द्रियों ' से जाने: जाते. हैं, 'तो इन'में 
रहने घाली शुणरंव जाति और सचाःजाति भी ४वेन्द्रिय राह्म है। 


चतुर्थ अध्याय-द्वितीय आह्विक । 
सगवि“कारण द्रव्य की परीक्षा की गई, अब कार्य द्रव्य की 
परीक्षा'फरतें हे- ; | 
तत्सुनः'काधेद्रव्य त्रिविधं शरीरेद्धिय विषयसं्ञ- 
कम्‌ ॥ १ ॥ 
वह (पयिवी आदि) काथ द्रव्य तीन प्रकार का है, शरीर 
इन्द्रि ओर' विषय नाम चाला ( मनुष्य आदे शरीर हूं, नेत्र 
आदि इन्द्रिय ह; इन दोनों सं भिन्न हरऐक' वस्तु विंषय'कह- 
लांदी ह. विषय सव' भोग्य हैं; इन्द्रिय भोगे का साधून हैं, ओर 
शरीर वह है, जिस में बैठा हुआ आत्मा भोगता है )। ' 
समस कार्येद्रव्य'को क्या 'मिळकर' पांचों भूत' आरम्म करते 
हे; वे८अलग २? इस की विवेचना करते दे-- ' 
प्रत्यक्षाप्रत्यक्षाणां संयोगस्या प्रत्यक्षत्वात्‌ पञ्चा- 


तकं न बिद्यते ॥ २॥ .. . ..... : 


९० वेशाविक दशन | 

प्रत्यक्ष और अभत्यक्ष के सेयोग को अमत्यक्ष होने से पश्चा- 
त्मक नहीं है। i 

व्या-प्रत्यक्ष द्रव्यो का संयोग प्रत्यक्ष होता है, जेते रक्ष 
और पक्षी का संयोग । पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का संयोग 
प्रत्यक्ष नहीं होता. जैसे रक्ष ओर वायु का संयोग । अब पांच 
भूतों में से एथिवी. जल, तेज ये तीन मत्यक्ष हैं, वायु और 
आकाश ये दो अपत्यक्ष हैं। सो शरीर यदि इन पांचों के 
संयोग से उत्पन्न होता, तो प्रत्यक्ष न होता, पर प्रत्यक्ष होता 
है, इस से निश्चित है,कि पञ्चात्मक नहीं है, और इसी युक्ति सें 
चतुरास्मक भी नहीं। रहा ञ्यात्मक सो-- 


युणान्तराप्राइभावाञ्च न ज्यात्मकम्‌ ॥३॥ 

विलक्षण गुणो के प्रकट न होने से ञ्यात्मक भी नहीं है 
( यादि तीनों ज्यो के रासायनिक मेळ से कार्थ द्रव्य आरम्भ 
होते, तो इन में तीनों से विछक्षण गुण उत्पन्न होते, जैंस हरिद्रा 
ओर चूने के रासायनिक मेळ से लाळरङ्ग उत्पन्न होता है। पर 
शरीर और पूथिवी आदि विषयों में प्रथिबी आदे से विलक्षण 
गुण नही पाये जाते, इस से सिद्ध है, कि ये ध्यात्मक नहीं, 


ओर इसी रीति से ह्यात्मक भी नहीं । किन्तु एक ही भूत 
से आरन्ध हैं। 


स-जद एकात्मक दी हें, तो शरीर म॑ गन्ध, गीलापन और गर्मी 


ये दि के अलग २ गुण केसे अनुभव होते हे, इस का उत्तर 
ठेते हे-- 


अशुसयोगस्त प्रतिषिद्धः ॥ ४ ॥ 
किन्तु अणुओं का संयोग निषिद्ध नहीं है । 


अ०४ आ०२ सूर ६ ९१ 


व्या-दूसरे द्रव्यों के अणुओं के संयोग का हम निषेध 
नहीं करते, किन्तु रासायनिक मेळ का निषेध करते हे । जैसे 
घडा मही का ही कार्य है, पर उस के वनने में जल भी सह- 
कारी होता है। इसी प्रकार शरीर है तो निरा पार्थिव, पर 
उस की रचना में, न केवळ रचना में, किन्तु स्थिति में भी 
जल तेज वायु आकाश सहकारी हैं। इसी लिए इन के धर्म 
भी शरीर में पाये जाते हैं। और मृतक शरीर के सर्वया सूख 
जाने पर, केवल पार्थिव अंश के ही रह जाने पर भी, शरीर- 
लेन जाना जाता है, इस लिए एक भौतिक है। 


तत्र शरीरंदिविध योनिज मयोनिज च ॥५॥ 
इन में से ( शरीर, इन्द्रेय) विषय में से ) शरीर दो प्रकार 
का है, योनिज (माता पिता से उत्पत्ति वाला) और अयोनिज 
( दिना माता पिता के उत्पत्ति वाळा )। 
स-अयोनिज शरीरॉ में प्रमाण दिखलाते है-- 


अनियतदिग्देश परवकतात ॥ ३ ॥ 

( हें अयोनिज ) क्योकि जिन का, दिशा देश कोई नियत 
नहीं, उन (अणुओं) के अधीन इनकी उत्पति है (वारीर के उत्पा- 
दक अणु जैसे छक्र शोणित में हैं, वेसे आदे में विना माता 
पिता के मिळ जाते हैं। तत्वों का संयोग विशेष ही तो शरीर 
का कारण है, वह जेसे अव माता पिता के शरीर में होता है, 
वैसे आदि में ठीक पेसा ही सेयोग विशेष भूमितळ. पर ही हो 
जाता हे। सो नेते इन अणुओं की दिशा नियत नहीं, वैसे देश भी 
नियत नहीं कि शरीर में ही होओर शरीर से बाहर न हो.। 


क 
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धर्मविशेपाच ॥ ७ ॥ 
ओर धर्म विशेष से ( हैं अयोनिज ) । 
व्या-आइदि में उत्पन्न होने वालों का धर्मडतना उच्च कोटिका 
होता है, कि वे योनि में प्रवेश किये विना जगत में मवेशा 
करत है । 
समाख्या भावात ॥ < ॥ 
अन्वर्थ नामों के होने से ( जसे त्रह्मा का नाम स्वयम्मू 
है । योनिज होता, तो स्तरयम्भू नाम न होता ) | 
संज्ञाया आदित्वात ॥ ९ ॥ १ 
संज्ञा के आदे होने से और ( यह सजा आदे से चली 
आती दै, इम लिए कल्पित नहीं ) 
स-सो इन हेतुओं से निश्‍चित दे कि-- 
सन्त्ययोनिजाः ॥ १० ॥ 
हैं अयोनिज ( शरीर ) 
स-अति हदता के'छिए वेद का प्रमाण मी, दिखाते हँ-- 
वेदलिङ्गाच्च ॥ १२ ॥ 
वेद के सामर्थ्य से भी (हें अयोनिज ) 
चाक्लग्रे तेनऋंषयों मजुष्या यज्ञे जाते पितरो 
नः पुराणे । ( ऋग्‌० १०। १३०। ६ ) 
'„ उसत्सनातन (खाहि-) यज्ञ के मरत्त. होने पर उस ने ऋषि 
और मनुष्य रचे; जो हमारे पितर हैं। ' यह आये में माता 


क्र 
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पिता के अभाव में ऋषे मनुष्यों की उत्पन्षिका कयन-अंयोनिण 


उत्पत्ति का जापक है १ * 


- पञ्चमःअध्याय-प्रथम आह्निक 4 
“सगति-दर्व्यो, की' परीक्षा की, अब क्रमागत गुण परीक्षणीय हैं, 
किन्तु अल्प होने से पहले कमों की परीक्षा आरम्म करते इए प्रयत्न 
जन्य उत्सेपण को लक्ष्य करके कहते हे-- 
. आत्मसंयोग प्रयत्नारभ्या हस्तेकम ॥ १ ॥ 
“ आत्मा के संयोग और प्रयत्न से हाथ में कम (होता हे) 


तथा हस्तसंयोगाच मुसले कर्म ॥ २॥ 

ओर वेते ( कमै वाले ) हाथ के संयोग से मूसक में कर्म 

( हाता है )। 
व्या-प्रयत्ष आदि की उत्पत्ति का क्रम यह हे ' आत्म- 
जन्या भवेदिच्छा इच्छाजन्या भवेत कृति! । कृतिजन्या भर्वेचेष्टा 
तञ्ञन्यच किया भवेत ? आत्मा मं इच्छा उत्पन्न'दाती हे, इच्छा 
सें प्रयत्न उत्पन्न होता है. प्रयत्न से सारे शरीर में? व! किसी 
एक अङ्ग'में ) चेष्टा उत्पन्न होती है. चेष्टा मे क्रिया: उत्पन्न 
होती है" यहाँ प्रकृत मेप्रहले आत्मा में मूमछ उठाने की इच्छाउत्पन्न 
हुई. उस“ड्च्छा से आत्मा में प्रयत्न, उत्पन्नःहुआ :उस मयनःवाळे 
आत्मा के संयोग/से हाथ में (ऊपर की और” चेष्टा-उत्पन्नहुई, 
-उस-चेष्टा' से: मूसछ में ( उत््षेपण ` 'क्रियाः बत्पन्न हुई; इसी 
क्रम मे नीचे छाते समय ( अअसषेपण * क्रियाः उत्पन्न होती है.। 
अभिघातजे सुसळादो कर्मणि व्यतिरेकादूःकारणं 

हस्त संयोगः 4 ३ 
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अभिघात से उत्पन्न हुआ जो.मूसल आहि में कमे है (उछ- 
छना हे) उस कम में हाथ का संयोग कारण नहीं। कारण 
व्यतिरेक से ( जब पुरुष मूसळ को वेग से ऊपर उठाकर ऊखल में 
मार कर छोड़ देता है, तव भी वह ऊखल से चोट खाकर उछ- : 
लता है, इस ढिए उत्त उछढने में अभिधात निमित्त है, न कि 
इस्त संयोग, ओर न ही प्रयत्न ) । 
तथा55ससयोगः हस्तकर्मणि ॥ २ ॥ 
वैसे ( अकारण है ) आत्मा का संयोग हाथ के कर्म में 
( वहां मूसळ के साथ हाथ का ऊपर उठना भी प्रयत वाले 
आत्मा के सेयोग से नहीं हुआ, किन्तु- ) 
अमिघातान्सुसल संयोगाद्धस्ते कर्म ॥५॥ 
मूसल के संयोग से ( हाथ में भी ) अभिघात से (विवश) 
हाथ में कर्म होता है। 
आत्मकम हस्तसंयोगाच ॥ ६॥ 
शरीर में कमै होता है। हाथ के संयोग से । 
व्यू-उस समय सारा ही शारीर जो हिल जाता है, वह 
,हॉथ के संयोग से होता है। वह शरीर में कर्म भी आत्म संयोग 
से नहीं हुआ । वह ऐसा ही कमे है, जैसे भरी गागर के भार 
- के वेग से उलटी घूमती हुई चरखडी को दृढ़ पकड़े रखने के कारण 
'एक बालक सारा ही नाचे से उठ कर चरखडी के ऊपर से 
हो कर कुएं में जा पढ़ा था। 
संयोगाभावे शरुतात्‌ पतनम्‌ ॥ ७॥ 
संयोग के अभाव में गुरुत्व से पतन होता है। , 


/ 
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- , व्या-गुरुत वस्तु के पतन का कारण होता है, और विधा- 
रक संयोग पतन का मतिवन्धक होता है .। पत्थर पहाड़ की 


` चोटी पर टिका.हुआ है, क्योंकि चोटी उस को धारे हुए है, 


चोटी से उठा कर खड में छोड़ दिया जाता है, तो नचि जा 
शिरता है। वहां उस के पतन का कारण गुरुत्व हे! फल आकाश 


` में लटका हुआ है, क्योंकि डंडी का संयोग उस को थामे हुए है, 


संयोग के नाश होते ही गुरुत्व से नीचे आ पड़ता है। इसी 
प्रकार मनुष्य भी रक्ष की डाली के ट्टते ही नीचे आ गिरता 
है। इस पतन में मनुष्य का भी गुरुत्व कारण है, न कि प्रयत्न] 
हां स्वयं उतरने में मयल कारण होता है। इसी प्रकार ऊपर 
उठा कर छोड़ी वस्तु के गिरने में गुरुत कारण है, किन्तु पकड़े 
हुए नीचे छाने में रत्र कारण दै । मूसल के भी अभिघात से 
ऊपर उछलने की इइ तक अभिघात कारण है, और उसी इइ 
' से अपने आए गिरने'में गुरुत्व कारण है। पर उस हद से ऊँचा 
ळे जाने और फिर नीचे लाने में भयन कारण हे । और दोनो 
निमित्त इकडे भी हो जाते हैं। नीचे छाने में, सदा गुरुत्व और 
अयत्र दो निमित्त होते हैं, इसी लिए नाचे आसानी से आता 
है, ऊपर उठाने में भी पहली वार केवल प्रयत्न कारण होता 
है, इस लिए आधिक वल लगता है। दूसरी वार अभिघात और ' 
प्रयत्न दोनों मिङ जाते हैं, इस लिए न्यून चल से उतना ही 
उठ जाता हे ।.हां अधिक देरी में थकावर भयन को दीढा 
कर देती है । हट. बज हब त 
सं-शुरुस्व से, पतन ही क्यों होता हे ढेले की नाई ऊपर जाना 
था बाण की माहे आहा खाना क्यों नहीं होता? इस का. उच्चरे 


दैसे हॅ-- 
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नोदनांविशेषाभावान्नोर्ध्य न तिर्यग्गमनम्‌ ८ 
नोदनं विशेष के अभाव से नऊपर न तिरछा जाना होता है॥ 
नोदन=धकेंलने वाळा संयोग । वस्तु को आगे घकेलने वाला 
नोदन एक भिन्न प्रकार का होता है,ओर ऊपर धकेलने वाला भिन्न 
प्रकार का । सो गुरुत्व बाढी वस्तु नोदन विशेष से ऊपर जाती 
हे,-ओर नोदन विशेष से आड़ी जाती है, विना नोदन के 
गुरुत्व से नीचे गिरती है। सो गुरुत्व पतन का कारण है: नोदन 
व्विष-उसःसे' विपरीत:ऊपर वा आड़ा ले जाता हे। 


प्रयल्विशषान्नोदन विशेषः ॥ ९ ॥' 


नोदन विशेषादुद्सन विशेषः .॥ १० ॥ 
(आत्माःमे उत्पन्न हुए ) प्रयत्न के-भेद से' नोदन-में भेद 
होता-है ॥ ९ ॥ फिर नोदन के भेद' से -फैंकने- में; (ऊपर, नीचे 
दूर; द्र तर-फैंकनेः में ) भेद: होता हेः 
स-गोद्‌ में स्थित'वालक कां नीचे अपर आगे पीछे हाथ पांओं ' 
चढाना कैसे होता है; क्योकि न तो चंद इच्छा पूथेक-हाथ पाओं : 
को वल है, और- न.ही बहां'कोई ' नोदन है, इस-का - उत्तरः 
हस्तकर्मणा; दारकर्म व्याख्यातम्‌. १४॥॥ - ; 
- ५ हॉथन्के;कर्म से बच्चेःका' कमै व्याख्या किया गया 

व्या-जैस मूसल के संयोग से हाथ बिना इच्छा के!ँपरे 

उठतााहै वैसे भीतरी वेग वाले बाएं के संयोग से बचे कें होय 
पैराआादेचलतेःरइत ह गत महड 


id 
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“तथा दग्धस्य विस्फोटने ॥ १२॥ 
` जेते दग्ध हुए (अङ्ग' के उभरने में प्रयत्न हेत नहीं, बिन्तु 
वेग वाले आग्ने का संयोग हतु हे जेते दग्ध हुई वस्तु के फूटने 
अर्थाव टुकड़ों के उडने में आग्नि संयोग कारण होता है) 
यत्राभावे प्रसुप्तस्य चलनम्‌ ॥ १३ ॥ 

यन्न के अभाव में मूछित का चलना होता है सूर्छित के 
जो हाथ पाओं आदि चलते हैं वे भी बना प्रयत्न के वायु 
विशेष के सयोग स ही चलते हैं ) 

सं-शरीर के कर्मी की व्याख्या करके, उस से मिक्ष कर्मी की 
ब्याल्या करते है-- 
तृणे कर्म वायु संयोगात्‌ ॥ १४॥ 
(वायु में उडते हुए तृण में कम वायु के संयोग से होता है 
मणिगमनं सूच्यभिसर्पण मित्यदष्ट. कारण 
कस्‌ ॥ १५ ॥ 

( वृणो का-तृणकान्त- ) मणि की ओर चलना, आर 
सुई का ( चुम्बक षो ओर ) चलना, ये अदृष्ट कारण वाळे है 
( अर्थात अन्यत्र गति में जो प्रयन्ष ओर नोदन कारण देखे 
हैं, उन में से कोई कारण नहीं, यहां वस्तु शक्ति ही ऐसी है, 
जो उस २ से वह २ वस्तु खींची जाती है ) | 

इषा वयुगपत्‌ संयोगविशेषाः कमान्यले हेतुः १६, 
बाण में न एक साथ ( अथांद क्रम २ से) उत्पन्न हुए | 


Do कफ च 


जो संयोग विशेष हें, वे कमै के नाना होने में हेतु हैं ॥( धनुष 
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से छटा हुआ वाण नब चलता- है, तो , गिरने- तक पद २ पर उस 
को नए २ स्थान का संयोग होता जाता है । इस प्रकार. गिरने 
तक कई संयोग हो जाते हैं, हरएक संयोग से पूवेला क्म नाश हो 


जाता है. इस से सिद्ध है, कि गिरने तक-एक कम नहीं, कई 
कमै हुए हैं। वे इस प्रकार कि-- 


दा © € a > [ 
नोदनादाद्यमिषोः कर्म तत्कम कारिताच सस्का- 
रादुत्तरतथोत्तर्सुत्तर च ॥ १७ ॥ 
नोदन से वाण का प्रथम कर्म होता हे. उन कर्म सज़त्पन्न । 
किये गए; संस्कार ( ब्रेग.) से अगला! ( कग दोता- है ) वेसे ` 
अगला २ होता जाता हे । 
सस्काराभादे गुरुतात्‌ पतनम्‌॥ १८ ॥: 
संस्कार के अभावः में ( अर्थात संस्कार: मन्द २ होता हुआ 
जुव॒,क्षीण -हो.ज़ाता हे, तव ) गुरुत्व मे पतन होता है । 


पञ्चम अध्याय-दितीय आह्विक। ' 
स-तोदनादि के अधीन कमो की परीक्षा आरम्भ करते हँ-- 


नोदनामिधातात्‌ संयुक्त संयो च पृथिब्यां कर्म १ 
नोदन से, अभिघात से ओर संयुक्त संयोग से एयित्री में 


Ly 


कर्म होता है । 

ब्या-धकेछने वाळे संयोग को नोद्न कहते हे । यादि वह 
चोट दे, तो”उस 'को' अभिघात कहते हैं। दोनों मकार-के संयोग 
से-एथिवी “में कर्म होता हे । जैसे वाण में नोदन से कर्म होता 
है। और गोले:कें ढगनेसे जो वस्तु उड जाती है,' उस में 
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आमिघति से हीता है । तथा सयुक्त संयोगं से भरी होता है । 
जसे चलते हुए घोडे मे संयुक्त 'रस्सै में; रस्से से संयुक्त रथं में कर्म 
होता है। रथ के साथ दूसरा रथ वांधदें, तो. उस में भी-होता है। 

तडिशेषिणी दृष्टकोरितमें ॥ २ ॥ 
बेह विशेष से अदृष्ट से कराया होता हे । ' 
` व्यो-बह पृंथिवी कर्म जब कभी भूँचाल आदि विशेषरूप 
में उत्पन्न होता हे, तो वह एथिवी के भीतर जो अंदर वस्तुएं 
( अभि आदि ) हैं, उन के नोदन वा अभिषात' वा संयुक्त 
संयोग से होता है । र १ 
` &्र्गति-प्रथिवी के भनन्तरं जळ के केम की परीक्षा आरम्म 
करते दे-- 0 
अपाँ संयोगामांचे उंरेत्वात्‌ पतनम्‌ ॥ ई॥ 
` ( वेघेयें ) जलों का ( विधारंक- ) सेथोग के अभाव में 
गुरुत से पतन होता है (जव जल कर्ण इकैंडे होने से इतने गुरु 
ही जति हैं कि बाई उनको धर मेही संकेता, तो मुरुख के 
कारण वे नीचे /गिर प्ते # यदी वसना है ) 
्रंवतवात्स्यन्द्नम्‌'॥ ४॥ 
'द्रवत्व से वहना होता हे ( अब पायिवी पर गिर 'हुए जल 
जो बहने लगते हैं, इस में इवल हेतु है ) 
नाज्योवाड संयोगादारोहणम्‌ ॥ ५ ॥ 
किरणे वायु के संयोग से ( जलों का आकाश में) आरो. 
इण ( कराती हैं। बही ज$ फिर वर्षा रूप में गिरते हैं ) . 
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नोदनापीडनात्‌ संगुकतसयोगाञ्च ॥ ६॥ 
नोदन के प्रवल वेग से संयुक्त संयोग से 
व्या-किरणों का जल को घकेकने का जो प्रवळ वेग है, उत 
वेग से, और किरण संयुक्त उष्ण वायु के संथोग से जलों का 
आराहण होता है। जैसे आग्ने पर धरी बटलोई के जल तेज 
के प्रवळ नोदन से और तेज संयुक्त वायु के संयोग से ऊपर 
चढ्ते हैं । 


वृक्षामिसपण मित्य दृष्ट कारितम्‌ ॥ ७ ॥ 
रक्ष के पव ओर चलना अदृष्ट से कराया जाता है । 
व्या-हक्ष के मूळ में सिंचे हुए जल रक्ष की जड़ों तने 
डाळ डाली पत्तों में फे हैं, जिम से रक्ष की पुष्टि होती है। 
यह उन का फेलना-हश्ष में जो मूल से लेकर पत्तों तक सकषम 
नाहियां है, इस अदृष्ट शक्ति से उन में रस का आकर्षण होना 
है, इस से रक्ष जीता रहता है । 
अपां संघातो विलयनं च तेजः संयोगात्‌ (८ 
जलो का जमना और पिघळना तेज के संयोग से। 
च्या-ये जो आले वा बर्फ गिरती है. और गिरी हुई फिर 
पिघलती है, यह तेज के संयोग विवेष से होता है। एक विशेष 
साचा में जब तेज का संयोग रह जाता है तव जल जम जाते 
हैं, यह तेज बहुत थोड़ा होता है, अतएव ओले और बर्फ जल 
से आक शीतळ होते हें । उत्त में बाहर से और आधिक तेज 
के प्रदेश करने से ओळे और बर्फ पिघल कर जळ बन जाते 
हैं, अतएव जछ उतना ठेडा नहीं रहता है। 
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है, इस सकांझा के होने पर कहतेहै- .. 
तत्र विस्फू्जथुलिंगम्‌ ॥ ९ 4६८ 
उस में कडक लिङ्ग ह। _ 
ज्या-ओले भायः कड़कने के पीछे वेह. अप कूडुकूना 
बिना रगड़ के नहीं होता, और रगड़ विना तेजे कही 
इस से सिद्ध है, कि तेजः संयोग वहां भी है । 
वैदिक च ॥ १० ॥ 
_ और वैदिक ठिङ्ग भी है ( 'अग्ने गर्भो अपामसि? यजु० 
३५ | १७ ) हे अप्र तू जलों के भीतर हैं) 


अपां संयोगाद्िभागाच्च स्तनयित्रोः ॥११॥ ` 
जढौं के संयोग और विभाग से विजली के (शब्द की उत्पत्ति 
तयोग और बिभाग से होती है, यही कारण कड़क की उत्पत्ति 
में हो सकता है। सो मेघ में कडक की उत्पत्ति जल और तेज 
के सयोग से, और बिजली के विभाग से होती है। इसी से 
बिजली कड़क सहित नीचे गिरती है। इस से तेज का सम्वन्ध 
जल और ओठे दोनों में निश्चित है ) 
सगति-अब क्रमागत तेज वायु ओर मन के कमै की परीक्षा 
करते ऐं-- 
: पृथिवीकर्मणातेजः कर्म वायु कर्म च व्याख्या- 
तम्‌ ॥ १३ ॥ | 
, (पूर्व द्यत्र २ में जो प्रथिवरी का कर्म अष्ट शक्ति से 
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“कहा है उस ) परथिवी कर्म से तेज का कर्म'और वाजु का कमे 
व्याख्या किया गया हे । 
अमेरुध्व॑ज्वेलन वायोस्तिर्यक्‌ पंचनमणूनां मन- 
सङ्चाद्य कर्मा दृष्ट कारितम्‌ ॥ १३ ॥ 
अग्नि का ऊपर जंलना ( आसे की अदृष्ट शक्ति से ) वायु 
का तिरछा चलना (वायु का अदृष्ट शाक्त स) तथा परमांणुआं 


का ओर मन का (प्य फे अनन्तर सव से) पहला कर्म (पर 
मात्मा की अदृष्ट ( शक्ति ) से कराया जाता हे । 


हस्तकर्मणा मनसः कमै व्याख्यातम्‌ ॥१४॥ 

हाथ के कमे से मन का कमै व्याख्यां किया गया (नेसे 
पुरुष प्रयत्न से हाथ को भरता हे, ऐसे दी-अव उन २ अभिमत 
विषयों में मन को भी मरता है ) 

स-अप्रत्यक्ष मन की सिद्धि पूचे अनुमान से कही, हे, पर-उस 

के कमे की सिद्धि किस से अनुमान करनी चाहिये, इस का उत्तर 
देते हे-- 

आत्मिम्तरिय भनोर्थ सन्निकर्षात्‌ सुख दुःखे ।१५। 

आत्मा डान्ट्रय मन आर अथ क सम्वन्ध से सुख दुःख 
होते हैं॥ मित्र को देख कर मुखे, पेरी को देख कर दुःख होता 
है। ऐसा दर्शन नेत्र ओर मन के सम्बन्ध तया मन और आत्मा 
के सम्बन्ध के विना नही हो सकता, ओर अणु मन का इन्द्रियों 
से सम्बन्ध, विना कर्म के नहीं हो सकता,, इस से मन के कर्म 
का अनुमान होता हे । 


तदनारम्भ आत्मस्ये मनासे शरीरस्य दःखाभाव 
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मन का आत्मा मे स्थित हान पर उस का (घन के कभ 
का जा ) अनारम्भ है, वह याग है, जा शरीर के दुःखा भाव 
«के हेतु है। । 


अपसर्पण पुपसपणमशितपीत सयोगाः काया- 


न्तर संयोगाऱचेत्य दृष्टकारितानि ॥ १७॥ '' 

( यह, जो मरने-के समय मन का. पूव देह से) निकलना 
और (दसरे देह में.) मवेश.करना है, तथा (जन्म स ही) 
जो,खाने पीनेः की. वस्तुओं के संयोग, तथा दूसरे शरीर का 
संयोग,है, य-( सब मनुष्य-के.) अदृष्ट से कराए जाते हैं। ,, 


_ तदभावे सेयोगाभावोऽभ्ादुभांषश्च मोक्षः १८ ` 

'( तत्त्वज्ञान से ) उस ( अदृष्ट ) का अभाव हो जाने पर 
( पूर्व शरीर से ) संयोग-का अभाव आर नए का प्रकट न 
होना मोक्ष हे । न 

स-अन्धकार की भी गति परीक्षणीय हे, इस पर कहते हैं-- 


पगुणकर्म निष्पत्ति वेधम्योदभाभावस्तमः १९ 

द्रव्य गुण कर्ष की उत्पत्ति से विरुद्ध धर्म घाला होने से 
प्रकाश का अभाव हैँ: अन्धकार । । 

व्या-अन्धकार नित्य तो हे नहीं, क्योंकि सदा' नहीं रेहता। - 

कायमान, तो काथ द्रव्य अवयवाः से उत्पन्न होता. ह, अन्ध- 

कार'प्ंकाश के दूर-होने पर सहसेव प्रकट हो जावा है, और 

स्पर्श वाला'भी नहीं! है। ओर गुण आर फेम विना द्रव्य के रेह 
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नहीं सकते । दूसरा-रूप गण, और रूपि द्रव्य का कर्मे, प्रकाश 
में प्र्यक्ष होते हैं। अन्धकार के रूप कमे प्रकाश के होते ही 
नाम मात्र भी नहीं रहते । इस लिए तम द्रव्य गुण कर्म नहीं, 
किन्तु प्रकाश का अभाव ही तम हे । 


तेज सोह्व्यान्तरेणावरणान्र ॥ २०॥ 

तेज का अन्य द्रव्य से आवरण होने से ( प्रकाशस्वभाव 
तेज जब किसी द्रव्य से रुक जाता है, तब अन्धकार हो जाता 
है, जैसे दिन के समय काठी घटा हो जाने से। इस से भी 
यही सिद्ध होता है, कि प्रकाश का अभाव तम है। सो यह 
तेज का अभाव तम है, क्योंकि तेज उस समय नहीं है। और 
यह जो अन्धकार में गति की प्रतीति होती है, यह आवरक 
द्रव्य के न ठहरा रहने से प्रतीति होती है। द्रव्यान्तर से तेज का 
आवरण अन्धकार है, और वह तेज का आवरक द्रव्य एक 
स्थान में ठहरता नही । उस आवरक के अव्यवस्थान से अन्ध- 
कार की गति की प्रदीति है ) 

ख“कमै शुन्यता का प्रकरण आरम्भ करते हैं--- 


, दिका लावा काशंच क्रियावद वैधर्म्यान्चिष्कि 


याणि ॥ २१ ॥ 

दिशा काळ आर आकाश क्रिया -वालों से विरुद्ध घर्म 
वाळे होने से निष्किय हैं ॥ 

क्रिया नोदन से वा अभिषात से उत्पन्न होती है, और 
पारोछिन्न द्रव्य में होती है। दिशा काल और आकाश मूर्त 
द्रब्य नहीं, .इस लिए इन में नोदन वा अभिघात नहीं होता, 
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सो नोदन और अभिघात र शून्य अमूर द्रव्य होने ? दिशा 
काळ और आक श निष्क्रिय हैं। 


पतेन कर्माणि शुणाश्च व्याख्याताः ॥ २२ ॥ 

इस. से (किया वालों से विरुद्ध धे वाळे होने से) कर्म ओर 

गुण व्याख्या किय गए (क्योंकि कर्म और गुण द्रव्य ही नहीँ, 
अतएव इन में नोदन और आमिघात नहीं होता ) 

स-यदि गुण और कमे निष्क्रिय हैं, तो उन का द्रव्य से सम्ब- 


न्थ केसे होता है, क्योंकि एक का दसरे से सम्बन्ध क्रिया के 
अधीन होता है, इस का उत्तर देते हे- 


निष्कियाणा समवायः कमंभ्यो निषिद्धः ।२३ 


निप्कियो का समवाय कर्मा से निषेध किया है ( मुण 
ओर कर्म का सम्वन्ध समआय है, और समवार्य सम्बन्ध कर्म- 
जन्य नहीं होता, कर्षजन्य संयोग सम्बन्ध होता हे । ' 

स-शुण यदि कमै से शून्य है, तो गुण झुणों ओर कमौ के 
कारण केसे होते ह, कारण यदि चिना कर्भ के हो, तो विना कमे 
के तन्तुओ से वस्त्र, मट्टी से घड़ा और बीज से अंकुर उत्पन्न हो, 
पर होता नहीं, इस से स्पष्ट हे, कि कारणता विना कर्म के होती 
नहीं ? इस का उत्तर देते हे-- 

७. ^ २० 
कारण खसमवायना एणाः ॥ २४ ॥ 

( ऊपर के उदाइरणों से इतना ही सिद्ध होता है, कि 
द्रव्य दूसरे द्रव्य काःसमवायिकारण विना कर्म के नहीं होता ब 
पर गुण असमवायि कारण हैं ( इस लिए दोष नहीं )। 


गुणैदिंग व्याख्याता ॥ २५ ॥ 
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` गुणो से दिशा व्याख्या की गई ( दिशा भी किसी दब्या- 
न्तर का समवायिकारण नहीं )। 


कारणेन कालः ॥ २६ ॥ 

( निमिच--) कारण रूप से काल व्याख्या किया गया है 
(काल हरएक उत्पत्ति वाढी वस्तु का कारण तो है, पर निमित्त 
कारण है। सभवायि कारण किसी का नहीं ) 


षष्ठ अध्याय-प्रथम आह्विक । 
सं-लोकिक कर्म परीक्षा किये गए, अच अलौकिक परीक्ष- 
णीय है, उन का ज्ञान वेद से होता है, इस लिए पहले वेद के 
प्रामाण्य की परीक्षा करते दै-- 


UA 


बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिवेंदे ॥ १॥ . 
वुद्धिपूवेक हे वाक्य रचना वेद में । 
व्या-वाक्य से वक्ता की बुद्धि का पता लगता हे, क्योंकि 
जो जेस्ता जानता है, वह वेसी वाक्यरचना करता है । वेद 
वचना से अछोकिक धर्मे आदि का यथार्थ वोध होता है, इस से 
सिद्ध है, कि वेद का वक्ता वह है, जिस को धर्म आदे का ' 
साक्षात्कार हैं। न 
आह्यणे संज्ञा कर्म सिद्धिलिंगम्‌ ॥ २ ॥ 
ब्राह्मण में सज्ञा का कार्य सिद्धि का लिड्र है । 

.- व्या-त्राह्मण में जो :' छन्दांति छादनाव ? छन्द ( पाप - 
के ) ढांपने के कारण कहळाते हैं, इत्यादि वैदिक संज्ञाओ को 
अन्वर्थं सिद्ध किया है, यह भी वेदों की बुद्धिपूनैक रचना 
का लिङ्ग है। क्योंकि अन्वर्थं नाम वही रख सकता है, जो 
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उस संघ्ठी के धर्मों को साक्षात जानता है । 
` बुद्धिपूर्वा ददातिः ॥ ३॥ 
बुद्धि पूर्वक हे दान 
उ्पा-उदाइरण द्वारा बुद्धि पूजेक्रता को स्पष्ट करते ई, कि 
वेद में जो दान के विषय में कहा है-- ` 
इदं मे ज्योतिर मतं हिरण्ये पक्ष क्षेत्रात्‌ कामदुधा . 
म एषा । इद धनं निदवे बाह्मणेष कृण्वे पन्थां पितूंबु 
यः स्वर्गः ( अथर्व ११ । १ । १८ ) 
यह मेरा चमकता हुआ आयुवर्भक. सुवर्ण, . क्षत्र से आया 
यह मेरा पका हुआ अनाज और यह मेरी काम दुघा गौ । यह 
धन में ब्राह्मणों में स्थापन करता हुँ, इस से में वह मार्ग बनाता 
हुँ, जो पितरों में स्वर्ग नाम से प्रप्तिद्ध दे । 
यहाँ जगद को प्ुमार्ग पर चलाने वाले ब्राह्मणों को,जो 
दान ववळाया है, यह ऐसा बुद्धिपूर्व है, जिस का कभी 
कोई प्रतिवाद नहीं कर सकता । और साय ही जो पारले! किक ” 
फळ बतलाया है, इस का अधिकार उभी को है. जो दान के 
पारलोकिक फल का प्रत्यक्षदर्शी है ! - 
तथा प्रतिभहः ॥ ४ ॥ 
वैसे है ( बुद्धि पूर्वक है ) प्रविग्रह 
ज्या-भूमिप्ठा भतिग्रह्मलन्तारिश्षमिदं महद ।. माहे प्राणेन 
मात्माना मा प्रजया प्रतिशह्य बिराधिपि ( अथर्व ३ । ३४० । <) 
(अतिग्रहीता दान को लक्ष्य करके कहता है-) भूमि दुहे 
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स्वीकार करे. यह वडा अन्तरिक्ष तुझे स्वीकार करें ( अर्थात 
यह धन में भूमण्ड के उपकार के लिए, वा यज्ञ द्वारा वायु 
आहि की पुष्टि के लिए स्वीकार करता हूं ) जिस से कि में 
प्रतिग्रह लेकर न प्राण से, न मन से, न सन्तति से हीन होउ । 

यहां जो दान लेने का अधिकार उस को दिया है, जिस 
के सामने भूमण्डल ओर वायुमण्डल को पुण्यमय बनाने से 
अतिरिक्त अपना कोई स्वार्थ नही! और साथ ही यह भी 
बतला दिया है, कि प्रतिग्रह लेकर भतिग्रहीता यादै भूमण्डल 
और वायु मण्डल के उपकार में प्रशत्त रहता है तो उस का माण, 
मन और सन्तान ( आयु आत्मवळ और सन्तति ) बढ़ती है, 
और यादि उक्त उपकार मे प्रदत्त रहकर स्वार्थ में प्रदत्त रहता 
है, तो प्रतिग्रह से उम की आयु आत्मबळ ओर सन्तति घटती 
है। यह सव उदार ओर यथार्थ बुद्धि के चिन्ह हैं ॥ 

इन इतुओं से स्पष्ट है, कि वेद उस की कृति है, जिस को 
कर्मो के लौकिक ओर अलौकिक फलों का यथार्थ ज्ञान है, 
वेद का उपदेश खरप और प्रमाद से शून्य है, अतएव धर्म में 
प्रमाण है । 

स-धर्मा धर्मे में वेद की प्रमाणता स्थापन करके, धर्म के फल 
की विवेचना आरम्भ करते हुए पहले सामान्य नियम वललाते हैं-- 

आत्मान्तर एणानामात्मान्तरे ऽकारणत्वात्‌ ।५। 

य्याक अन्य आत्ता क शुण अन्य आमा में यकर 

नह इति (इस एए फल अपन घा इय का पिरूता है ) 

स-दान में पाच पपाच की विवेचना डिरात्टाते ह~ 


तद्दु्ट भोजने न वेचते ॥ ६ ॥ 
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वह ( पुण्य ) दृष्ट के खिलाने में नहीं होता है ! 
दुष्ट हिंसायाम्‌ ॥ ७ ॥ 
हिंसा में भतत को दृष्ट (जाने। हिंसा, सताना द्रोह करना) 


, तस्य समभिव्याहारतों दोषः ॥ ८ 
उस के (दृष्ट के ) संसर्ग से भी दोष होता हे । 


तद दुष्टे न विद्यते ॥ ९ ॥ 
बह ( मेमग दोष ) अदृष्ट मे नहीं होता है ( ढुट्टों में रह 
कर भी यादि स्वयं दोषों से शुन्य रहता है. तो फिर सेसर्ग दोष 
उस को नहीं रूगता है। अन्यथा उन में रह कर उन का सुधार 
करने वाला भी दोषभागी हो ) 


पुनविंरिष्टे प्रवृत्तिः ॥ १०.॥ 
_ (दान का जब < प्रसंग हो ) वार २ अपने से उत्तम में 
प्रहात्ति करे । 
समे हीने वा प्रवृत्ति! ॥ ११ ॥ 
(अपने से उत्तम न भी हो, तो) अपने संमांन मै वा अपने 
से हीन में प्रदत्त करे ( किन्तु दुष्ट न हो ) 
पृतेन हीन समविशिष्ट धार्मिकेभ्यः परस्वादानं 
व्याख्यातस्‌ ॥ १२॥ ” 
इस मे हीन, सम आ, विशिष्ठ घामिकों भे दान लेना भी 
व्याख्या एकया गया «दान भी अपने से हीन, सम वा विशिष्ट 


ia 4३, 


से लवे, पर लेवे धा भेग मे ही अधाधिक * कभी नश ) 
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तथा विरुद्धानां त्यागः ॥ १३ ॥ 
वैसे विरुद्धों का त्याग ( हीन सम और विशिष्ट की दृष्टि 
से इस प्रकार हो कि) हि 
हीने परे त्यागः ॥ १४ ॥ 
यादि विरोधी अपने से हीन (हीन शुण ) हो, तो उस का 
त्याग ( करना चाहिये )। 
सम आत्मत्यागः परत्यागो वा ॥ १५॥ 
सम हो, तो अपना त्याग वा पर का त्याग (करना चाहिये) 


विशिष्ट आत्मत्यागः ॥ १६ ॥ 
विग्रिष्ट हो, तो अपना त्याग ( करना चाहिये ) । 


ष्म अध्याय-दितीय आह्निक । 
सगति-अब विशेष से धमे परीक्षा के लिए कमै फळ की चिवे- 
चना करते हैं-- 
= 0] 
दृष्टा दृष्ट प्रयोजनानां दृष्टाभावे प्रयोजन मभ्यु- 
दयाय ॥ १ ॥ 
दृष्ट और अद प्रयोजन बाहों में से दृष्ट के अभाव में भयो- 
जन अश्युद्य के लिए होता है। 
व्या-कई कमै यहां फल भोग के लिए किये जाते रे, जेते 
खेती व्यापार आदे, कई पारलोकिक फल के लिए, जैसे अश्व- 
मेघ आदि । सो वेदिक कर्मों में से जिन का फळ इए है, वे तो 
, दृष्ट फल के ढिए हैं, पर जिन का १९ फळ नहीं, उन का भयो- 
मन अदृष्ट आत्म सस्कार द्वारा अभ्युदय होता हे । 
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स-उत में से अदृष्ट प्रयोजन वाले कुछ कर्म दिखलाते ह--- 
_ अभिषेचनोपवास तह्मचय गुरुकुल वास वान- 
प्रस्थयज्ञदानपोक्षणदिड्नक्षत्रमन्त्रकालनियमाश्वा 


दशय ॥ २ ॥ 

( यज्ञ के आरम्भ में विधिवत ) अभिषेक, उपवास, जहा- 
चय, ( वेदाध्ययन के लिए यथावाधि ) गुरुकुल वास, वानप्रस्थ 
के तप, यज्ञ, दान ( यज्ञा में त्रीहि आदि का ) प्रोक्षण, (कमी- 
नुष्ठान में दिशा का नियम, नक्षत्र का नियम, मन्त्र का नियम 
और काल का नियम, ये अदृष्ट फळ के लिए हें ( अर्थात 
आत्मा में धर्म को उत्पन्न करके, उस धर्म हारा फल जनक 
हाते हें ) 

चाठुराश्रम्य सुपथा अइपधारच ॥ ३ ॥ 

चारों आश्रमो में कहा कर्म, उपश और अनुपधा (रूप 

हो कर फलमद होता है ) 
`. भावदोष उपथाऽदोष ऽदुपधा ॥ ४ ॥ 

भाव का दोष उपधा और दोष का अभाव अनुपधा है॥ 

अर्थाव्‌ आश्रम कर्म यदि शुद्ध भावो से किये जाते हैं, तो 
अभ्युदय के लिए होते हें और यदि दृष्ट भावों (मद मान छोभ 
मोह) से ररित हो कर किय जाते हैं, तो अभ्युदय के लिए नहीं, 
किन्तु अनिष्ठ फल के जनक हात हैं । 


यदिष्ठरूपरसगन्धस्पई ग्रोक्षितमभ्युक्षितं च 
तच्छाचे ॥ ५ ॥ । 


१ 
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जो द्रव्य अभीष्ट ( इन्द्रियों को अभिमत ) रूप, रस, गन्ध 
स्पश वाला है, ( यज्ञ में मन्त्र पढु कर जल से) प्रोक्षण किया 
गया हे वा ( बिना मन्त्र भी शुद्ध जल से ) शोधा गया है, 
वह छावे हे । 
अशुचीति शाचे प्रतिषेधः ॥ ६॥ 
अशाच, यह शाचे के विरध का कहत हैं ( जिस द्रव्य 
का रूप रस गन्ध स्पर्श विक्त हो गए हे । प्रोक्षण के योग्य 
प्रोक्षित नहीं हुआ, अभ्युक्षण के योग्य अभ्युक्षित नहीं हुआ, तो 
वह अशुचि हे) > 
अथान्तर च ॥ ७॥ 
अर्थान्तर भी अशुचि होता हे । 
व्या- अशुचि कवल छुचि का अभावमात्र नहीं, इस से 
अलग भी है। जिस का रूप रस गन्ध स्पर्श अधिकृत हैं, पर द्रव्य 
चोरी का है, तो वह भी अचि है । शद्ध भाजन प्रोक्षित भी 
जब भावना से दूषित है, तो अञ्चि है। 


अयतस्य शुचि भोजनादभ्युद्यो न विद्यते 
नियमाभावाद्‌ विद्यते वा 5थान्तरत्वाद यमस्य < 
( अहिमा आदे ) यम रहित को शचि भोजन से अभ्यु- 
दय नहीं होता है, क्योंकि उस के साथ नियम का अभाव रहा 
दै ( यह पूर्वपक्ष कह कर सिद्धान्त कहते हैं ) अथवा होता है 
क्याक यह ¦ आहेसा आदे ) अलग पदार्थ है ( वह अपने 
फल का जनक होता हे, और छवि भोजन अळग है, वह अपने 
फळ का जनक है )। 
असाति चा भावात्‌ ॥९॥ , 
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न होते पर न.होने से - ? ह 


व्या-क्योँकि यादि यम में तत्पर भी हो, पर भोजनं छुचि 
न करे, तो उस भोजन का फल अभ्युदय नहीं होगा । -इस 
लिए यम ओर शचि भोजन दोनों आवश्यक हैं । 

स-धघर्म की परीक्षा के अनन्तर, घर्माधमे में भवृत्ति के मूल 
राग देष का निरूपण करले हैं-- 
` सुखाद्‌ रागः ॥ १० ॥ 
„„ -चुख से राग होता है । 

व्या-जब किसी वस्तु के भोगने से उस से घुख मिलता 
है, तो सुख से उस में राग उत्पन्न होता हे । इसी प्रकार दुःख 
के भोगने से दुःखदायी सपे आदि में द्वेष उत्पन्न होता हे । 


तन्मयत्वाच ॥ ११ ॥ : व 
* तन्मय होने से भी ( राग होता है) की 
` व्या-किसी अत्यन्त अभिमत वा अनभिमत विषय के दर्शन 
से जो प्रवल संस्कार का उत्पन्न होना है, यह तन्मय होना 
है, ऐसे संस्कार, से आसक्त को सर्वत्र मिया'का दर्शन, 
भयधीत को सर्प का दर्शन होता है, इस संस्कार से भी राग 
वेष होते हें । यद्यपि ये सस्कार भी सुख दुःख के -भोग से ही 
उत्पन्न होते ३, -तथापि ये सस्कार राग द्वेष का -उद्बुद्ध रखते 
हैं, इस ढिए,अढग कहे हैं। 


अदृष्टाच ॥ १२॥ 
अदृष्ट से भी ( आत्मा की अदृष्ट शक्ति से भी राग द्वेष 
होता है, जैसे यौवन में पुरुष को स्त्री, ओर स्त्री को पुरुष में 
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राग उत्पन्न होता है। पूर्व जन्म के अदृष्ट से भी किसी का 
किसी में राग विशेष होता है । जैसे नल दमयन्ती का परस्पर 
हुआ ) । 
[नह ie र, 
जातिं विशेषाच्च ॥ १३ ॥ 

, जाति विशेष से भी ( वस्तु विशेष में राग द्वप होता है । 
जेत उट आदे का कांटे आदि में राग, और नडले का सर्प 
में द्रेप होता है ) 


इच्छादेषपूर्विका धर्माधर्मयोः प्रवृत्तिः ॥१४॥ 
इच्छा द्वेष पुरक धर्म और अधर्म में अर्टात्त होती है । 

` व्या-प्राय+ राग से थम में( यागादि में) और ट्रेस से 

अघे ( हिसादि' ) में प्रदत्ति होती है । पर कमी द्वेष से भी 

धर्मे में और राग से भी अधमे में होती है, जैसे आततायी से 


रेष के कारण उस के मारने में, और धन में राग के कारण 
चोरी में र्त्त होती 


, स-अब ,धर्माधम का कार्य वेत्य भाच यतलाते हैं--- 
त॑त्सैयोगो-विभागः ॥ १५ ॥ ` 
उभं से सयोग ओर बिभाग होता. है! ; 
व्यॉ-धर्मीधर्म के निमित्त से'ही आर्मी का शारीर आदे से 
संयोगं होता हे, इसी का नाम जन्म है, और फिर विभाग होता. हे 


इसी का नाम मरण है। यह जन्म मरण की सिलेसिळा बना 
रहता है! जब इस का 'उपरम होता है बह--- 


आत्मकर्मस भीक्षो व्यास्यातः ॥ १६॥. ˆ 


~ 
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मोक्ष आत्मा के. कमो में व्याख्या. किया- गया हे. ( पूर्ण 
«।२१।२८) 
सप्तम अध्याय-प्रथम्‌ आह्विक । 
संगति-द्वव्य कमे. की परीक्षा करके, शुणों की परीक्षा करना 
आहते हुए, उन के कदे लक्षण और उद्देश का स्मरण कराते हैं--- 
उत्ता शुणाः॥ १ ॥ 
. कहे हैं गुण 
पृथिव्यादि रूपरसगन्धस्पर्शा द्रन्यानित्यलाद 
नित्याइत्र ॥ २॥ 
(उन में से ) एयिवी आदि के जो रुप रस गन्त्र ओर 
स्प, है, वे ( अपने आधार ) द्रव्यों के आनित्य होने से आनित्य 
होते हैं ( उन के नाश होने पर इन का नाश अवश्यम्भाडी है) 
, .एतेन नित्ये नित्यलमुक्तम॥ ३ ॥ 
इप से नित्यीं में नित्यत्व कहा है। 
व्या-जब्र द्रव्य के अनित्य होने-से अवित होते हैं, तो 
नित्य ;द्रव्यो में द्रव्य के-नित्य होने से नित्य. होते हैं, यह आर्ध 
सिद्ध हुआ । पर यह नियम संब में. नहीं, किन्तु-+- ˆ 
अप्सुतजसि वायो च नित्या दब्यनित्यत्वांत्‌ ।४ 
` जल, तेज और बायु में (रूप, रस, स्पशै ) तो नित्य होते 


he पक 


ह, द्रव्य के नित्य हान से) आर 


अनित्येष्वनित्या इव्या नित्यत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 
7 भून में आनित्य होते दै इन्छ के अतित्य होने से! 


१९६ वैजशापिक दीन । 


कारणगुणप्रवेकाः पृथिव्यां पाकजाः । ६ । 
कारणगुणपूर्वक होते हे (रूप रस गन्ध स्पर्दी ) और 

पूथिवी में पाकज भी होते है । 

ज्या-रूप रसं गन्ध स्पर्श कारणगुणंपूर्वक होते हैं। नेते. 
कारण में हों, वेमे उन के कार्य में होते हैं। अवेत मीठे शीत 
अणुओं से वना जल श्वेत मीठा और शीत होता है। भास्वर 
उष्ण अणुओं से वना तेज भास्वर ओर उष्ण होता हे । श्वेत 
तन्तुओ मे वना वस्त्र स्वत आर नीली तन्तुओ से वना नीला 
होता हे । इम मरार रूप ग्म गन्ध स्पवी कारणुणपूर्यक तो 
पृथिवी जल तेज वायु इन चारों में होते हैं, पर एयिवी में पाकज 
भी होते हैं,.अर्थाद तेज के संयोग से भी उत्पन्न होते हैं। जैसे 
आंपाक में पकाने से मट्टी के वपेनों का रूप छाल हो जाता. 
हे । और पके हुए आम के रूप रस गन्ध स्पर्श सभी बद 
जाते हैं । अब पके हुए घड़े को फोड, तो उस के अन्दर के 
छोटे २ अणु भी ढाल ही निकलते हैं । इस से स्पष्ठ है, कि 
यह नया रूप अशुओं तक बदल गया है। इस से सिद्ध है, 
कि एथिवी के परमाणुओं के रूपादे भी तेज के संयोग से . 
बदल जाते हैं, अतएव ,नित्य पुथिवी ( परमाणु रूपा एयिवी ) , 
के भी, रूपादे अनित्य हैं । 

,से-किस प्रकार कारण के गुण काये में गुण उत्पन्न करते दे? 
इस का उत्तर देते दे-- | 
` एकु द्रन्यलात्‌ ॥ ७ ॥ ॥ 0. Oe 

एक आश्रय वाळां होने से “ 
व्या-वंस्त्र जिस में रूप उत्पन्न होना है, वह तन्तुओं के 
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आश्रय है, औरं उन्हीं तन्तुओं में वह रूप है, जिस ने बस्त्र में 
रूप उत्पन्न करना. है। सो इस प्रकार कार्य के साथ एक आश्रय 
में रहने से कारण के गुण कार्य में अपने सजातीय. गुण उत्प 
करते हैं 
स-संख्या के गुण होने में वादियों का विवाद है, इस लिए 
कम को उलांघ,कर सूचीकटाह न्याय से पहले' परिमाण की 
परीक्षा करत हे-- 
_ अणोमहतश्‍चोपलव्ध्यनुपळव्धी नित्ये व्या- 
ख्याते ॥८.॥ ., 2 
अणु का अप्रत्यक्ष होना और महव का प्रत्यक्ष होना नित्य 
( नित्या के प्रकरण में=४। १ में ) व्याख्या किये गए हैं। 
स-महत जो प्रत्यक्ष हे, बद जन्य है, उस के कारण वतलाते हैं--- 
कारणबहुत्वाच ॥९॥ ` २ 
` कारण के बहुत से | 
व्या-बहुत से अवयवो के मेल से जब एक द्रव्य उत्पन्न होता 
है, तो उस में महद पारिमाण उस के अवयवो के बहुत्व से उत्पन्न 
होता हे । अर्थात सारे अवयव मिलकर एक परिमाण को 
आग्म्भ करते हैं। इस लिए वह द्रव्य उन की अपेक्षा महत 
होता हे । इस प्रकार होते २ जब दृष्टि के योग्य होता है, तो 
महत्‌ प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है । ' 


अतो. विपरीतमणु ॥ १०॥ ' 
इस से ( महद परिमाण से ) उलट अणु होता है। . 
व्या-वेशेषिक मक्रिया इस प्रकार मानी गई हे, कि परिमाण 


११८ वेपि दशेन । , 


सख्याजन्य परिमाणजन्य ओर .पचय-{ बियिर संपोग ) 
जन्य होता है। परमाणु का परिमाण अणु है । दो परमाणुओं 
से ्यणुक उत्पन्न होता है, उस. का परिमाण भी, अणु होता 
है। उस का कारण परमाणु का अणुत्व नहीं, किल्तु उन द्रोनों. 
का द्विल है। क्‍योंकि यादै संख्या को कारण न मान कर 
परिमाण को ही कारण मानें, तो यह दोप आयगा, कि पारमाण 
सेजों पारेमाण होता है वह पहले से उत्कृष्ट होता है। जेसे महद से 
महत्तर। इसी तरह परमाणु का परिमाण तो है अणु। उस से आगे 
परिमाण उत्पन्न होगा, तो बह अणुतर होंगा। और उस से आगे 
अणुतम, इस कम से कभी महद उत्पन्न होगा ही नदी । इसलिए 
यह मानते हैं, कि छाणुक का अणु' परिमाण परमाणुओं के 
द्विल से उत्पन्न होता है आगे तीन द्यणुको से त्रसरेणु उत्पन्न 
होता है। असरेणु का परिमाण महत हे | इस महत. का आर- 
म्भक भी व्यणुक का परिमाण नही, क्योंकि वह अणु है। अणु 
महद का आरम्भक नहीं होता ! इस लिए त्रसरेणु के 
महत्‌ का आरम्भक अणुक का त्रित्व ( बहुत्व ) संख्या है। 
ये दो परिमाण तो हैं संख्या जन्य । चसरेणु से अगळे जन्प 
महत सच परिमाणजन्य होते दे, अथांद अवयवो के महत सै 
महत्तर होते जते है । ये हुए परिमाणजन्य । तीसरा जो प्रचय 
जन्य है, वह रुई का महत्व होता है, क्योंकि रुई जव घुनी जाती 
है, तो पहले से अधिक स्थान घेरती है।- अब यह परिमाण ' 
पारंमाणजन्य नह मचय जन्य ई । यह उन की पक्तिया हे, इस 
पकरिया के अनुसार ही इन दोनों सूर्नो का आशय निकाढते 
हैं “हमने सूत्रों का सीधा आशय दिखळा दिया है। इम इस 


~ 


र 
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बात को स्वीकार नहीं करते, कि नियम से पहले दो ही पर" - 
माणु मिलते हैं, और फिर तीन ही अणुक मिलते हैं, ,और न 
यह कि जो झरोखे में जसरणु दीखते हे, वह छ; ही परमाणुओं 
के. हैं। ओर न यह, कि संख्या को कारण न मानने में अणु 
से अणतर उत्पन्न होगा । किन्तु यह मानते हैं, कि अवयवों 
का परिमाण अवयवी के परिमाण का आरम्भक होता है, ओर 
वह सारे अवयवों के एकत्रित पिण्ड के समापण्ड होता है । 
दो मिलेंगे, तो दो के समपिण्ड होगा, दस मिलेंगे, तो दस के 
समपिण्ड होगा । जब दृएि योग्य महव होगा, 'तब दीखने 
छगेगा १ रु का भी परिमाण परिमाण जन्य ही है, घुनन से उस कें 
अवयव 'वियिछ हों गए हैं, उन शिथिंके अवयवा के पिण्ड फे 
'मैंमपिण्ड नंया परिमाण उत्पन्न हुआ है । १. 

सं-यदि अणुत्व महत्व से विंपरीत होता है; तो'फिर अणुत्व 
जोर महत्वे इकड नहीं रह सकेंगे, 'पर प्रतीत इकेड़े'होतें है, जैसे 
रती से आमेछा पेड़ी है, अनार से छोटा हे? इस को उत्तर देते हैं-- 
अणुमहदिति तस्मिन्‌ विशेष भावाद विशोषा- 
भावांच ॥ ११॥ न 


अणु महत. यह उस ( एक ) में विशेष होने से और विशेष 

के न होने से होता है ( र्ती की अपेक्षा आमले में विशेषता 

है, रची की अपेक्षा डेछ का पिण्ड 'अधिक स्थीमि को घेरता 

है, इस लिए वह उस 'से ' महत 'कईलातो है।” ओर अनोर की 

अपेक्षा आमले में विशेषता नही है।इस लिए, वह उसे से अणु 

तकहछाता है। अर्थाव्‌, यह /अणुत्व महत्व, व्यवहार सापेक्ष होने 
, से, गौण है, मुख्य नहीं, | क्यॉकि--- 


११० वेक्षापिक दक्षन। 
एक कालत्वात्‌ ॥ १२ ॥ 


एक फाछ में होने से । 
व्या-एक ही वस्तु में एक ही काल में प्रतीत होते हैं, इस 
लिए ये अणुत्व महत्त्व सापेक्ष हैं। एक की अपेक्षा से वह जिस 
काल में अणु है, दूसरे की अपेक्षा से उसी काल में महत शे 
सकता है। 
दृष्टान्वाच ॥ १३॥ 
दृष्टान्त से! 

[-देखा जाता है, कि यज्ञदत्त की सना देवदत्त की 
सेना से वडी है ओर आधिक शूरवीर है, पर विष्णुमित्र की सेना 
से विपरीत है । तमालवन की अपेक्षा पद्मवन सुरभि है, चन्दन 
वन की अपेक्षा विपरीत है, इत्यादि अनेकों दृष्टान्त हैं। 

स-भणु, अणुतर, अणुतम और महत, महत्तर, महत्तम ऐसी 
प्रतीति से अणुत्व में अणुत्व और महत्त्व में महत्त्व की सिद्धि होती 
है, इस आशंका को मिटाते हुए कहते हैं-- 

अणुत महत्त्वयो रणुत्वमहत्त्वा भावः कर्मणे 
व्यांख्यातः ॥ १४ ॥ 

अणुत्व और महत्त्व में अणुत्व - ओर महत्त्व का अभाव 
कमै ओर गुर्णो मे व्याख्या किया गया। 
स~ कमे शुणेः ' के आशय को खोलते हे-- . 


कमैमिः कर्माण एणेश्व गणा व्याख्याताः । १५ 


कर्मों से कर्म और शुणों से शुणु व्याख्या किये गए ( जैसे 
जाता है, और शीघ्र जाता हे । यहां शीघ्रता पहली गति के 
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अन्दर दूसरी गति नहीं, किन्तु द्रव्य में ही पहली गति घे.दूसरी 
विलक्षण गति वतलाई हे । ओर जेसे ठाळ है और गूढ़ा छाल 
है, यहां गूडता पहली लाली-में ओर लाळी नहीं, किन्तु द्रव्य 
में ही पडली लाली से दूसरी विलक्षण छाली वतलाई है। इसी 


- प्रकार अणुतर आर महत्तर आद स भा द्रव्य म हा [विलक्षण 


अणुत्व और विलक्षण महत्त्व बोध होता है । अणुक्त्व में अणु 
सान्तर ओर महत्त्व में यहत्त्वान्तर, नहीं । 


अणुत्वमहत्त्वाभ्यां कमसुणारच व्याख्याताः १६ 

अणुत् और महत्त्व से कमे और गुण व्याख्या किये गए 
( अर्थात्‌ छोटे कर्म बड़े कर्म, छोटे गुण बढे गुण इत्यादि व्यच- 
हार से जो कमो और गुणों में अणुत्व और महत्व की प्रतीति 
होती है, वह भी गोणी है । क्योंकि अणुत्व और महत्त्व की 
नाई कमे और गुणों में अणुत्व महत्त्व नहीं रहते ) !.. 

“ स-अणुत्व महत्त्व का पूरा वर्णन करके तत्तुल्यता हस्थत्व 
दीधत्व में दिखलाते हे-- 
एतेनदीपल हस्वले व्याख्याते ॥.१७ ॥ 
इस स ढीघछ हस्रख व्याख्या किये गए । ९ 
व्या-जेसे अणु हे महव है, इस व्यहार से अणुत्व महत्व 


0 


की सिद्धि हें, बेप दी है, हस्त्र है, इस व्यवहार से,दीपैल 


हस्वत्त की सिद्धि होती है, ऑर तद्वव ही यह इस से दीर्घ 
nN 


इस सें इश्व है, इत्यादि सापेक्ष व्यवहार की सिद्धि होती है 
स-सो यह चारों प्रकार का परिमाण 


अनित्येऽनित्यम्‌ ॥ १८ ॥ 


१११ चेक्षापिक दर्शन । 
अनित्य में अनित्य होता है ( आश्रय के नाश से आश्रित 
का नाश अबस्यम्भावी दै ) । 


नित्ये नित्यस्‌ ॥ १९॥ 
नित्य में नित्य होता हे ( आश्रय के वना रहने से पारि- 
माण नष्ट नहीं होता है ) । 
नित्यं परिमण्डलम्‌ ॥ २० ॥ 
नित्य है पारेमण्डळ ( परमाणु ) 


अविद्या च विद्या ढिङ्गम्‌ ॥ २१ ॥ 
अययार्य प्रतीति यथार्थ प्रतीत का चिन्ह होती है । 
व्या-रस्धी में सर्प की अयथार्थ प्रतीति तभी होती हे, जब 
यथार्थ सपे भी हैे। इसी तरह आमले आदे म जा अणुत्व 
हस्व॒त्व की प्रतीत गोणी है, वह तभी घट सकती है, जब' मुख्य 
अणुत्व हस्वत्व भी हा, बह मुख्य अणुत्व हरचत्व परमाणु में 
हे अन्यत्र गोण हें । 
विभवान्महाना काशस्तथा चात्मा ॥२२॥ 
विशु होने से महान है आकाश, वसे आत्मा हे । 
व्या-जहां कही शब्द उत्पन्न होता हे, सबैत्र आकाश कारण 
है, इस लिए आकाश विभु है, सारे परिच्छन्न टव्यो के साथ 
मठा हुआ &. इसा [टण महान हे । एथिवी आदे मं जा 
महत्त' हे बह सातिशय है, आकाश में निरतिशय दै, इस लिए 
वह परम अणु का नाइ फम महान्‌ हूं, एस हो आत्मा हे । 
तदभावादणु मनः ॥ २३ ॥ । 
उस के अभाव से ( अयांव चिझ्रुत्व के अभाव से ) अशु 
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है मन ( देखो पूर्व १।२। १) 
स-दिशा और काल का भी परम महत पेरिमाण चतछाते है 
युणेदिंग्‌ व्याख्याता ॥ २४ ॥ 
८ गुर्णोमे दिशा व्याख्या की गई है ( परे वरे का व्यव- 
हार सर्वत्र होने से दिशा भी बिस्त्री हे, अतएव परम महत्‌ 
परिमाण वाळी है )। 
श कारण काल! ॥ २५ ॥ 

( वर्तमान; भूत, भविष्यत्‌ व्यवहार के ) कारण में काल 
नाम है ( ओर यह व्यवहार एक ही समय सर्वत्र होता है, 
इस लिए काल भी परम महव परिमाण वाला दै । 

सप्तम अण्याय, द्वितीय आह्निक । 
स-मद्दव, परिमाण चाले में संख्या आदि प्रन्यक्ष होते है, 
इस लिप परिमाण निरूपण के अनन्तर सख्या आदि का निरूपण 
करते दे-- 
रुपस्सगन्धस्पर्श व्यतिरेफादर्थान्तर मेकत्वम्‌ ।१। 
रूप, रस, गन्ध, स्पर्श के अभाव मे अलग पदाथे है एकत्व 
च्या-जहां रूप रस गन्ध स्प नहीं होते, वहां भी एकत्व 
की पतीति होती है, जेस आकाश एक है, ईश्वर एक है, इत्यादि 
इध से सिद्ध है, कि एकत्व रूप रस गन्ध स्पर्श से एक अळग 
पदार्थ है । 
तथा एथत्तवम ॥ २॥ 
” (नेसे यह एकत्व है ) वैसे एथक्त भी ( रुपादे से भिन्न 
' पुदार्थ है । क्योंकि रूपादि से शून्यां में भी "आकाश काल से 
पृथक्‌ है! ऐसी भरतीति-होती है । 


त च १ ३०५ ह है 
१२४ वेशेपिक दशन | 
स- पक हे एकत्व' इस प्रतीति के वल से एकत्व में-भी एकल 
और £ रूपादि से पृथक पृथक्त दे, इस प्रतीति के वळ से पृथक्त में 
भी पूथक्क मानना चाहिये; इस का उत्तर देते है-- 
च. न चु वो ऽणु 
एकत्वेकपृथक्तव योरेकलेक एथत्तवाभावोऽणु- 
ते महस्वाभ्या व्याख्याताः ॥ ३ ॥ 
एकत्व आर एक प्रथक्त म एकत्व आर एक पथत्तव का 
अभाव अणुत्व ओर महत्त्व ७ व्याख्यात ईं (दखों 9) ११४) 
स-यह एक घडा है, इस प्रतीति की नांई ' यह एक रूप है' 
यह एक कमै है इत्यादि रूप से एकत्व तो गुण कर्मे में भी 
सिद्ध होता हे, इस का उत्तर देते दे-- 
निःसंख्यत्वात्‌ कमशणानां सर्वेकतं न विद्यते ४ 
कभ आर गुण सख्या से शून्य होते ह, इस लिए सब में 
पकत्व नही हे ( एकस केवल द्रव्यों में ह रहता हे । गुण क्रस 
में आपचारेक प्रदीत हाती है )। 
आन्त तत्‌ ॥ ५ ॥ 
अतएव भ्रम रूप हे इव (-एक है कम इत्यादि ज्ञान । 
अर्थाद गुण कमे में एकत्व व्यवहार मुख्य नही, गौण है) 
स-अच्छा, तो “यह एक रूप हे ' इस व्यहार की नाई ' यह 
एक घडा है ' यह व्यवहार भी औपचारिक ही क्यों न मान लिया 
जाए, इस का उत्तर देते हँ-- नः 
ए्‌ ee 
रकता यावाद्‌ माफस्तु न विद्यते ॥ ५॥ 
एकत्य क अभाव स ता उपचाग्हो ही नहीं सकता ह, 
( याउ गुख्य प्रयोग कहीं भी ज माना जाय, तो, औपचाा 
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भी नहीं हो सकता, क्योंकि कही मुख्य होने से अम्पत्र उप- 
चार हो मकता है, ओर कहीं प्रमा होने से अन्यत्र भ्रम हो 
. सकता हे । इम लिए द्वव्यों में एकत्व व्यवहार मुख्य हे, क्योंकि 
एकत्व गुण है, और द्रव्य गुणों के आधार अत्यक्ष सिद्ध हैं। 
ःरुपादि में एकत्व व्यवहार ओप्चारिक है, एक व्यक्ति में 
स्थिति आदे का वोधक है। 

' सं-प्रत्येक द्रव्य में अपना २ अलग एकत्व और एक पृथक्त 
सदा. बना रहता है, पर कार्य और कारण (जैसे तन्तु और पट ) 


दो में एक एकत्व और पृथक्त रहता है, क्योंकि काय और कारण 
में अभेद होता हैं, इस मत का खण्डन करते है-- 


कार्य कारणयोरेकतेक एथत्तपा भावादिकलिक 


पृथत्तव न वियते ॥ ७॥ 

» > कार्य और कारण में एकस ओर एक पृथत्तव क न हाने 
के कारण एक एकत्व ओर एक एथक्तव नहीं है (किन्तु एक 
एक तन्तु पं जो अछग एकत्व है, 'उन सव से वस्त्र मै एक 
एकत्व उत्पन्न होता हे, तथा उन में जो अलग २, एक एथक्तव 

हे, उन सव से वस्त्र में एक एथक्तव उत्पन्न होता है। वस्त्र की 
अभाव दशा में वस्त्र के एकत्व और एक पूथक्तव का भी अभाव 
है, पर तन्तुओ में एकत्व,और एक पथक्तव उम समय भी है) 
` एतदनित्ययोव्यास्यातम्‌ ॥ <॥ ` 

''' यह अनित्यो (उत्पत्ति विनाश वाळे एकत्व और एक 

“एक पृथक्तवों । का व्याख्यान किया, गया है (नित्य एकत्व 


की 


१५६ वैक्षाषिक दर्शन । 
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~ w we Se 
और नित्य# एक एथक्तव नित्य दव्यो में रहते हैं ) 
स-सयोग विभाग की परीक्षा आरम्भ करते हैं--- 
अर © ¢ हि ७ ० गज 
न्यतर कमज उभयकमजः सयागजख 
en 
सयांगः ॥ ९ ॥ च 
दोनों में से एक के कर्मे से जन्य ( जेवे पक्षी के कमे से पक्षी 
दक्ष का संयोग ) दोनो के कमै से जन्य( जैसे मेंढों का , और 
संयोग से जन्य ( जेसे हस्त पुस्तक के संयोग से शरीर पुस्तक 
'का संयोग ) ( यह तीन प्रकार का ) संयोग होता है । 
क टा 2७. 5 
एतन विभागा व्याख्यातः ॥ १० ॥ 
इस से विभाग व्याख्या किया गया ( विभाग भी तीन 
प्रकार का है, एक कर्म से जन्य, जेते पक्षी के उड़ जाने से 
पक्षी और दक्ष का विभाग, दूसरा ठोनों के कर्म से जन्य, जैसे पदा 
का टक्कर मार कर पीछे हटने से, तीसरा विभाग से जन्य, जैस 
इस्त पुस्तक के विभाग से शरीर पुस्तक का विभाग ) । 
संयो विभ ~ हि संयोगावि = 
गविभागयोः विभागाभावोऽसुत्व 
` भहत्तवाभ्या व्याख्यातः ॥ ११ ॥ 
संयोग ओर विभाग में सयोग और विभाग का अभाव 
अणुत्व और महत्त्व से व्याख्या , किया गया ( जेस अशुत्व 
और महत्त्व में अणुत्व ओर महत्त्व नहीं होता, पैसे सयोग और 
विमाथ में सयोग और विभाग नहीं रहता । इस लिए सयुक्तां 
Cr RR RRR RRR RAPP 
* डित्वादि का चिचार न करने से सुनि का यह अभिप्राय हो 


सकता है, कि एकत्व और एक एथच् ही झुण हैं, छित्व और 
द्विपृथक्तादि ब्यवहार मात्र के साधक चुद्धि चमे दे । 
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का फिर आगे अन्य से संयोग होने पर, ओर विभक्तों का 
फिर परस्पर विभाग होने पर जो यह व्यवहार होता है, कि 
सेयोग गे सयोग और विभाग में विभाग हुआ, यह व्यवहार 
मात्र है, संयोग और विभाग वहां भी ठरच्यों का ही हुआ है) 


*-उदाहरण के लिए ( ७। १। १५-१६ भे ) उक्त विषय का 
स्मरण कराते हे-- 


कर्मभिः कर्माणि गणैसेणा अणुत्व महत्त्वाभ्या- 


मिति ॥ १२॥ 
ख-काये कारण के परस्पर सयोग विभाग क्यों नहीं होते, 
इसर आशाका का उत्तर देते ह--- | 
युत सिच्यभावात्‌ कायकारणयोः संयोगविभागों 


न वियेते ॥ १३ ॥ 

पिछ कर इकट्ठे न होने स कार्य ओर कारण का सेयोग 

विभाग नहीं दोता ई । 
व्या-सयोग और विभाग उन का होता है, जो पहले अछग २ 

हों, फिर व्यपस में मिल कर इकडे हों। इस नियम के अनुसार 
यदि तन्तु और वस्त्र पहले अलग २ रह कर फिर मिलते, तव उन 
का सयोग और विभाग होता । पर वस्त्र कभी तन्तुओ से अळग 
रहना नहीं । इस लिए उन का संयोग विसाग नहीं माना जाता । 
देसे ही किसी मी कार्य का कारण के साथ संयोग चिंभाग नही 
होता ! 

स-प्रसंग से शब्द और अर्थ का सम्बन्ध निर्धारण करने के 
लिए संयोग सम्पन्ध का खण्डन करते ह--- 


' पुणत्वात ॥ १४ ॥ 


१ 


१२८ वाषिक दर्शन । 


युण हान स ( सयाग नही । सयोग होता हैं र्या का;. 


बन्द # गुण, उस का द्रव्य के साथ संयोग नहीं घट सकता ) 


गुणोपि विभाव्यते ॥ १५ ॥ 


गुण भी ( शब्द द्वारा ) प्रतीत कराया जाता हे (सो गुण 
गुण का संयोग तो सर्वथा ही असंभावित है ) 


निष्कियत्वात्‌ ॥ १६ ॥ 
किया हान हाने से (-सेयाग क्रिया के अनन्तर होता है, 
शब्द म क्रिया होती ही नही, क्‍योंकि गुण है। और जहां 
अथ भी, क्रियाहीन हो, जेते आकाश, वहां दाना के क्रिया 


असति नास्तीति च प्रयोगात्‌ ॥ १७ ॥ 
न होते हुए ' नहीं है ? ऐसा प्रयोग होने से ॥ 
जव घडा ह हो नही, तत्र भी शब्द बोला जाता है, कि 
घडा नहा इ”। इस से सिद्ध है, कि शब्द का अथ क साथ 
सयाग वा समवाय कोइ भी सम्बन्ध नहीं, जो है ही नहीं, उस 
के साथ सम्वन्ध क्या । अतएव 


शब्दाथावसम्बन्था ॥ १८ ॥ ॥ 
शब्द और अर्थ विना सम्बन्ध के हैं ( ऐसी दशा में शब्द 
से अर्थ की प्रतीति नहीं होनी चाहिये, क्योंकि जो आपस में 
सम्बद्ध हो, उन्दी में से एक की उपछन्ध से दूसरे की उप-' 
छान्धि होती है ) 


संयोगिनो दण्डात्‌ समवायिनो विशेषाश्च ।१९। 


पि 


थि 


हीन होने से छुतरां संयोग नही हो मकता )। “ 


क०७ आ०२ खू९-२२ १२९ 


, सेथोंग बारे दण्ड के निमित्त ( दण्ही-दण्ड बाला ) और 
समवाय वाले अङ्ग के निमित्त ( इस्ती-सूड दाला ` प्रतीति 
शोती है ( ऐसी प्रतीति शब्द अर्थ में नहीं होती, क शब्द 
बाला घडा है, वा घटे वाळा शब्द है, इस लिए शब्द अर्थ 
का सम्बन्ध नहीं घट सकता है) । 

स-तो फिर शब्द से अथे की फेसे प्रतीति होती हे,- इस का 
वसर तेते हें-- 
सामयिकः शब्दादथ प्रत्ययः ॥ २० ॥ 
सांकेतिकी है शब्द से अर्थ की प्रतीति ( इस शब्द से यह 
अथे जानना, यह जो शब्द और अर्थ का संकेते है इस रुकत 
-के निमित्त ही शब्द से अर्थ की प्रतीति होती है, अतएव एक 
ही अर्थ के बोधनार्थ भिन्न २ भाषा भाषियों के अलग * संकेत 
हैं ओर हर एक को अपने संकेतित शब्दों से ही अर्थ की 
अदीति होती है। संकेत के न जानने वाले को शब्द सुन कर 
भी अर्थ की प्रतीति नहीं होती ) । 


स-ऋम प्राप्त परत्व अपरत्व की परीक्षा आरम्भ करते हे-- 
एकदिकाभ्या मेककालाभ्यां सन्निदृष्ट विप्रकृ- 
शाभ्यां परम परंच ॥ २१॥ छु 
एक दिशा वाले वा एक काल वाळे समीपी दूरस्थ दो 
की अपेक्षा से पर 'और अपर होता है ( परत और अपरत्व 
दो मकार का है, दैशिकऱ्न्देवाळत, ओर कालिक-कालकृत । 


एक ही दिक्षा में जो दो बस्तुंओ में से एक तो दूर ओर दूभरी निकट 
, हों, तो एन में से शक में ' परळी वस्तु? ओर दूसरी में वरळी 


१३० वैक्षाकि दीन !: 
वस्तु ' ऐती प्रतीत होगी । अंब वश्तुके परली वरली थे विशे” 


पण विना 'किंसी धर्म के हो नहीं संकेत । सो परठी' में परत! 
ओर वरली में ' अपरत्त ' धर्म हे। ये परत्व ओर अपरख-डउन 


में देशिक हैं, क्योंकि एक दिशा की अपेक्षा से उने 'में प्रतीत 
होते हैं। इसी प्रकार काल की अपेक्षा से जो एक'को बड़ा 
(. परला.) और दूसरे को छोटा ( वरला ) कहते हे, ये परत 
अपरत्व काळ की दाहि से हैं, अतएव कालिक कहलेति हैं ) । 
कारणपरत्वात्‌ कारणापरत्वाच ॥ २२ ॥ 
कारण के परे होने से और कारण के वरे होने से (पर 
अपर होते है । देशिक परत्व अपंरत्व में जिस का देश परे 
तक जाता हे, इस में पर,” आर जिस का वर रहता है, उस में 
अपर? व्यवहार होता है । जेसे प्रयागस्थों को कलकचा काशी 
'से परे हे, काशी कळकत्ते से वरे है, इस लिए काशी की अपेक्षा 
से कलकत्ते में पर और कलकत्ते की अपेक्षा से काशी में अपर 
व्यवहार होगा । निरपेक्ष नहीं । _इसी प्रकार जिस का जन्म 
काळ परे तक जाता है, इस में पर, और जिस का वरे रहता ) 
है, उस में अपर व्यवहार सापेक्ष होता है, निरपेक्ष नहीं । 
से-पर भी किसी की अपेक्षा अपर' और अपर भी किसो-फी 
अपेक्षा :परःहै, इसे लिए अणुत्व महत्व कीनांई यहां भी परत्व 


अपरत्च में परत्व अपरत्व की आशक्ता को*अणुत्व महत्व-की व्या- 
ख्यान रीति से मिदाते ह-- 


'पसता पस्त्वयोः परलापरलाभावो 5णुल्लः मह 
स्वाथ्या व्याख्यातः ॥२३॥ . 7” ,; 


क 


ज०७ मराळे १३१. 


'प७ कर्मभिः करण 9 
गुगैंगणाः ॥२५॥ ¦: 


_ स-सची कटाह न्याय से-बुद्धि से पूछ ही समप्राय'की परीक्षा 
करते हे-- 6+ 
इहेदमिति यतः का्ेःक्रारणयोः, सृ-समवायः २६। 
काय आर कारण मं: “इस मे यह हे ? ,यह-श्रतीति जिस 
_मुम्वन्च से होती है,;वह -समवाय है । 


च्या“ तन्तुओं में वस्त्र हे वा + तन्तुआं के आश्रय वस्त्र 
_ है" ऐवी अतीति; बिना सम्बन्ध के नहीं हो सकती, और:संयोग 
सम्बन्ध यहां बन नहीं सकता, क्योंकि संयोग उन का होता है, जो 
पहले अलग हुए २ फिर जुड़ें, वस्त्र तन्तुओंसे अलग कभी था ही 
नहीं। सो इस प्रतीति का नियामक कोई अन्य सम्बन्ध मानना 
चाहिये; उसी का नाम समवाय हे) . ` र 


यहां कार्य कारण उदाहरण मात्र हे । अभिप्राय उन सव 

से हैं, जो अयुत सिद्ध हैं, अर्थात्‌ जिन में से एक सदा टूमरे 

के आश्रय ही रहेता' ह, स्वतन्त्र -दो'कर कमी नही रहता उन 

, संब को सम्वन्ध समय है, सो इस प्रकार गुण गुणी'काल्कमे 

कर्मी का, जाति व्यक्ति का, अवयव अवयवी का सम्बन्ध 
सम्रवाय है। - , क 

प्रश्न, समवाय को , अछग पदार्थ न मान कर दुब्य गुणत्त्वु 

स्वरूप ही कयों न मान लिया जाय? इस आंदोका को मिटाते है-+- 

दरनयत्वशणत्व प्रतिषेषो भावेन व्याख्यातः ।२७ 


द्रव्य गुणत्व का मातषध सचा स व्याज्यात ६ | 


ह 


२३३ देक्षेिरु दशन । 

व्या-जेसे सत्ता अपनी विडक्षण प्रतीति के कारण ट्रम्प 
गुण कमै से भिन्न मानी है ( १। २। ८-१० ) बैसे समवाय 
अपनी विलक्षण प्रतीति के कारण द्रब्यत्व युणत्व से भिन्न हे । 
“यह रूप वाला दै, यह इत की बिलक्षेण प्रतीति है । 

तत्त्वं भावेन ॥ २८ ॥ 

एक होना सचा से व्याख्यात है । 

व्या-ज्ञेमे ' सव सद्‌? इस एकाकार प्रतीति से सत्ता एरू 
है, वैसे द्रव्य में गुण समवेत है, कर्म समेत हे, इस मकार एका 


कार प्रतीति तो है, भेरक प्रमाण हे नहीं, इस डिए ढाघव से 
एक समवाय सिद्ध होवा.हे । . 


अष्टम अध्याय प्रथम आदिक । 


सगति-भव अष्टम अध्याय में क्रमप्राप्त बुद्धि का सविस्तर 
चन करते दे-- 
रञ्येष ज्ञाने व्याख्यातम्‌ ॥ १ ॥ 
द्रव्यों में (द्रन्यों के निरूपण में तृतीय अध्याय में) ज्ञान 


व्याख्यात है ( ज्ञान से आत्मा की सिद्धि की हे वई ज्ञान अद 
प्सीक्षणीय है )। 


तत्रात्मामनश्चा प्रत्यक्ष ॥ २ ॥ 
उन में से आत्मा और मन अपत्वक्त हैं, ( यद्यापि ' अह 
एखी * इत्यादे तीति का विषय आत्या प्रत्यक्ष दै, तथापि 
शरीर आदे मे उसका भेद अनुमान साध्य है, जैसा १ अध्याय 
दिखला द्या ६ )। * 


रौ 


दण्द भा०? हुए १३३ 
शोननिर्देशे ज्ञाननिष्पत्ति विपिरुक ॥ ३॥ ` 
जहां ज्ञान चतडाया है ( तृतीत अध्याय में? वहां ज्ञाते 


की उत्पति का भकार कह दिया है | देखो १।१॥ १८ 
खोर ३।२।१) अब विशेष रुप से उत की उत्पादि दिखाते हैं। 


गुणकमसु सब्रिकृटेज ज्ञाननिष्पत्ते व्यं कार- 


णम्‌ ॥ ४॥ 
इद्रियों से ) सम्बन्ध वाढे गुण ओर रुपै पं हान की 
उत्पि का कारण द्रव्य होता हे ( अर्थात इन्द्रियों का सीषा 
सम्बन्ध द्रब्य से शोता है, द्रव्य में युज के रहते हें, इस से झुण 
और कर्ष ते सम्बन्त्र होता हे । जेते नेत्र का घोड़े से संबोग 
सम्बन्ध है, उस के ढाल रङ्ग से ओर उस की चार से घोड़े 
के द्वारा संयुक्त समवाय सम्बन्ध है, नेत्र से संयुक्त घोड़ा हुआ 
है, उस घोडे में उस का रङ्ग और चाळ समवेत हैं। सो संयोग 
सम्बन्ध से घोडे का और संयुक्त समवाय सम्बन्ध से घोड़े के 
रङ और गति कामत्यक्ष हुआ है) | 
स-जअर घ्म शान और घमि शान की उत्पत्ति का प्रकार बत” 
हाते दे- - 
सामान्यविशेष सामान्यविशेषा भावात. तत 


एवं हानब्‌ ॥ ५ ॥ 
' सामान्य विशेषों में सामान्य विशेषो का अभाव होने से 
उसी से ज्ञान होता है । 

य्या-षमे पा के हान में पनि का वान तो अपने घमै के 
आश्रव दोता दै) बिना नर्म हान के शी का डान नहीं होता। 


मु | 
१३४ बेशषिक दन । 


जैसे! रक् देखे विना, रंगीडा ऐसा-जएन' नही डो; औओर-नीटा 
देखे विना “नील रूप! यह ज्ञान नहीं होता । पर जो निरा 
घ है, उस का ज्ञान किती धर्म से नहीं होता, क्योंकि 
उस में कोई धर्म तो ४.ही नही _सो उस का ज्ञान अपने स्व- 
रूप से होता है । ऐसे धर्म सामान्य विशेष तथा सामान्य और 
विशेष हैं, जैसे उव्यां भैद्रव्यल/। णुणो मे शण, कर्मी में कर्मत्व 
इत्यादि, तथा द्रव्य शुण कर्म में सचा, ओर एक २ व्यक्ति में 
बा एक.-२. परमाणु में अलग २ विशेष, । ये सामन्य विशेष 
जिन! व्यक्तियों में रहते हैं, उन का बान तो सामान्य विशेष 
घमकी अपेक्षा से होता है। ,पर'सामान्य ,विशेषाका अपना 
हान रखूरूपःसें होता है, किसी घपे से नहीं, क्योंकि सामान्य- 
विशिषों में सामान्य विशेष धर्म नहीं रहते।। ; ~ 
` सामान्यविशेषापेक्ष द्रव्य उण कमेसु ॥५॥ 
“/ झ्ामन्याविशेष की अपेक्षा वाला ( ज्ञान ) होता है, द्रव्य 
शुण कर्मे में (यह ' द्रव्य है, ” यह द्रव्य को गुण कम से अलग 
कराने वाला ज्ञान हे, यह तभी दो सकता है, जव द्रव्य का 
कोई एसा धर्म ज्ञात हो जाए, जो गुणो वा कमों में न पाया जाय, 
और द्रव्यों में सभी में पाया जाय,वही सामान्यविशेष धर्म दर्या 
मे द्रव्यत्व हे । इस धर्म की अपेक्षा से द्रव्य जञाने होता है। 
इसी मकार ' शुणत्व” इस सामान्यविशेष तधम? की अपेक्षा से 
- गुण; ओरकमेत इसःसामान्यविरोष धर्ष की अपेक्षा, से कर्म 

ज्ञान होता है। इसी मकार गो, नील,; गमन इत्यादे जाति 
बाचक द्रदय: शुण-कर्त भें-सर्चच जानो: . , 


। म देवे दरन्मणकेमी पेम '%॥॥; „5८ 5-7; 


अष छाम शद 

= द्र्य-में डव्य शर्भप्कर्त (तीनों ॐ की अपेक्ना से -भी होता है। 

. ए 'च्या-्चैळ जो द्रव्य है; उस के 'विषय में ' घप्टे-वालाःहे? 

यह ङ्ञानःघष्टे “द्रव्य )'की अपेक्षा से; * खेत हे? प्यह गुण 

की अपक्षा से, ' गतिमानः है” यह केगे-की अपेक्षा से होता देय 

गुणकंम सु युंगकर्माभावाद शंणकंमंप्रिक् न 
विद्यते | क्ती ज्यु ति १ । fed 


` «शण कमो में गुण को के अभाव से.ुण कर्षे की.अपेक्षा 
वाला ( ज्ञान ) नहीं होता दै" A 
स-सापेक्ष ज्ञान को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते टे-- 


समवायिनः सैत्याच्छ्वेत्य बुद्धेश्च शवेते बुद्धिस्ते 
एते कार्य कारणं भूते है. 0 | 9 


ha! 


( खतता के) संमंवाय वाळे द्रव्य की चततां के कारण 
से ओर 'ितताः के ज्ञान से खेत'( पाख आदि ) कां ज्ञानं होता 
हेम ये दोनों (ज्ञान ) आपस में-कारण कार्य हैं। “7 

व्या-सापेक्ष ज्ञान.” इस प्रकार को होता है । “आलो के 
सामने।शैेख प्रहा दै ।-उस के विपयःमें जो यह-ज्ञान/हुआ कि 
यह शत शंख है; यह-ज्ञान तव हुआ, है; [नव पहले झे की सता 
जानली हे। सा,जैसे पहले ,दण्डःकाः शोत दो कर पीठे: दण्डी 
का ज्ञान होता ३, इसी मकार पहले समवाय-से >पतता, का 
हान हो कर पीछे चत (वेता बाळा ज्ञान होता है। जेसे 
वहा देण्ड ज्ञान कारण है, और देण्डी ज्ञान कार्य है, वैसे यहां 
जता हान कारण है, और खत हाने कार्य है। इसी 

विशिष्ट हान के माते विशेषण ब्वान को ही 


१३६ वैशेपिक दरईन। .- 
“ , स“ग्रदन-जैसे कम से दोने के कारण इंवेतता शान कारण और 
इंचेत शान काये है, यैसे जहाँ फ्रम से घट शान के पीछे पटशान 
हुआ, यहां भी क्या घट शान और पटहान का कार्यकारणभाव 
होता हे! इस आशाका का उत्तर देते हैं-- 

- । देव्येष्वनितरेतर कारणाः ॥ १० ॥ 

रण्या में ( ज्ञान ) एक दूसरे के कारण बाले नहीं होते। 

:“्या-वे जो कम से घट पट आदे ज्ञान होते हैं, इन में 

वहळा हान दूसरे का कारण इनी होता, क्योंकि--- 


कारण योगपद्यात्‌ कारणक्रमाच घटपटादि ' 
बुद्धीनां कमो न हेतुफलभावात्‌ ॥ ११॥ ` 
, 'कारणों के इकट्ठा न होने से कारणों के कम से घट पद 
जादि हानों का कम है, न कि कार्य कारण भाव से। 
च्या-आतमा, मन, इन्द्रिय ओर विषय. का सम्बन्ध ज्ञान 
का, कारण हे । अब घट ज्ञान के पीछे जो पट ज्ञान दुआ है, 
यह इस लिए नहीं, कि घट ज्ञाने पट हान का कारण है। ऐसा 
हेवा, तो पट ज्ञान कमी घट ज्ञान के बिना होता ही न, किन्तु 
ऋय से इस ढिए हुआ, कि नेत्र का संयोग पहले घट से हुजा 
है, पीछे पट से हुआ है। इस लिए घट का ज्ञान पहले और 
पट ज्ञान पीछे हुआ है। जहाँ द्रव्य विशेषण रुप से भतीति 
होता हे, जैमे दण्डी में दृण्ड, बहा दष्ट ज्ञान को दन्दी ज्ञान 
रेअविकारणताहे। ' ` व 


a 
{ 


अ०4 आ०४ सूं०४ १३७ 


अष्टम अध्याये-द्वितीय आद्विक ! 
संगति-अब ज्ञान की अपेक्षा चाळे ज्ञान दिखलाते हे-- 
अयंमेष त्वयाकृतं भोजयेनमिति बुद्धयपे- 
क्षम्‌ ॥ १॥ 
' यह, यह, एने किया, इस को भोजन करा, यह ज्ञान , 
की अपेक्षा से होता है । 
दृष्टेष भावाद दृष्टेष्य भावात्‌ ॥ २ ॥ 
देखे हुओ में होने से, न देखे हुओं में न होने से। 
व्या-यह! उत्त के लिए कहा जाता है, जो प्रत्यक्ष हो, तूने? 
भी प्रत्यक्ष के विषय में कहा जाता है। 'इस को भोजन करा? 
तव कहा जाता है, जव दोनों प्रत्यक्ष हों, जिस को भोजन 
कराना है, वह भी, और जिस को आज्ञा दी है, वह भी । 
इस लिए कदा है, 'कि यह ज्ञान की अपेक्षा से होता है!। 
से-इन्द्रियार्थ संम्बन्ध से ज्ञान की उत्पत्ति कही है (३। १ 
१८, ३।२। १) । अब अर्थ और इन्द्रियों का स्वरूप बतलाते दे-- 
अर्थ इति द्रब्यणण कर्म ॥ ३ ॥ 
अर्थ यह द्रव्य गुण कमै में होता है ( द्रव्य गुण कर्म तीनों 
अप हैं, और तीनों ही अथ हैं )। न 
दव्येषु पञ्चात्मकतवं प्रतिषिद्धम्‌ ॥, ४ ॥ 
द्रव्यो में पश्चात्मक होना प्रतिषेध कर दिया है। 
व्या-द्रव्य भकरण में (4२१२) शरीर आदे का पश्चात्मक 
होना निषेध कर दिया है । इस से सिद्ध है, कि इन्द्रिय भी 


१४८ बैशेपिक दर्शन । 


पक्षात्मक नहीं, किन्तु एक २ भूत का कार्य हैं। हां अणुओं का 
सयाग भर्तिषिद्ध नहीं । 
भयस्वाहन्धवत्त्वाच पाथवी गन्ध ज्ञान प्रकाते।५ 
चहत अधिक होने से गन्ध बाछा होने ते पृयिवी गन्ध 
ग्राहक ( इन्द्रिय ) में कारण है । 
घाण-इन्द्रिय गन्ध का प्रकाशक होने से निश्चित होता है, 
कि इस में गन्ध मधन है, गन्ध की प्रधानता तब हो सकती 
है, जब इस में जळ आदि की अपेक्षा एथिवी का भाग बहुत 
अधिक हो । इस से सिद्ध है, कि एघिवी प्राण का कारण 
है । जैसे यह हे-- 
तथाऽऽपस्तेजो वायुश्च रसरूपस्पशङ्ञानेऽवि 
झषात्‌ ॥ ६॥ ' 
वेसे जल तेज ओर वायु ( कमश ) रस, रूप आर स्पर्श 
के ग्राहक ( रसना, नेत्र ओर त्वचा इन्द्रिय ) में कारण हैं । 
अध्याय नवम-आहिक प्रथम । 


स-नवस के प्रथम आहिक में असावों का प्रत्यक्ष चतलाना 
चाहते हुए अभावों के भेद्‌ चतळाते हे-- 
„ कियारणव्यपदेशा भावात्‌ प्रागसत्‌॥ १ ॥ 
घया आर गुण के व्यवहार का अभाव दान के कारण 
पहले अभाव हाता हैं । 
जो यह मानते है, कि उपादान में उपादेय पहले ही 
बिद्यमान होता है, मट्टी में घडा पहले ही विद्यमान है, उत्पत्ति 
के अर्थ यही हैं, कि अब प्रकट होगया है। इस मत का खण्डन 
करते है, कि यह जो उत्पत्ति से पीछे उपलब्ध होता है, वह 
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सव उत्पत्ति मे पहले असत होता है, क्योंकि जो सव है, उप 
का किया और गुण से व्यवहार होता है। पर घडा चलता है, 
घडा लाळ है,” उत्पत्ति से पूर्वे यह व्यवहार नहीं होता, इस 


` किए उस समय उस का अभाव है। यह जो उत्पत्ति से पहले 


न 


अभाव है, यह प्रागभाव कहलाता हे । 
सदसत्‌ ॥ २ ॥ 
बिद्यमान हुआ, अमव हो जाता है। 
व्या-और यह भी मत्पक्षसिद्ध है, कि विद्यमान भी 


घडा आदि सुदर के. महार आदि से असव हो जाता हे । इस 


अभाव का नाम ध्वंसाभाव है । 


सं-जो यह मानते है, कि नाश घड़े की एक अवस्था चिशेष है, 
घड़े से सिक्न अभाव विशेष नहीं, उन को उत्तर देते हे-- 


__ असतः क्रियाणण व्यपदेशा भावा दर्थान्त- 
रम्‌ ३॥ 
जा नहा ह, उसी क [कया गुण का व्यवहार नहा हाता, 


इसत कारण यह ( नाश भी ) एक अलग पदार्थ 


स-तीसरा अन्योऽ्न्या भाव बतलाते हे-- 


सञ्चासत्‌ ॥ ४ ॥ 
सव भी असव होता है 
व्या-घडा वस्त्र नहीं हे? इस प्रतीति में घडा अपने रूप 
से सव मतीत होता है, ओर वस्त्वन्तर के रूप से असव भारता 
है, ड्स प्रतीतिसिद्ध अभाव का नाम अन्योऽन्याभाव वा 
भेद है । 


१४० वैश्षापिक दीन । 
स-चौथा अत्यन्ताभाव वतळाते हे-- 
यच्चान्यदसदतस्तदसत ॥ ५ ॥ 
ओर जो इस से ( पूर्वोक्त तीनों प्रकार के अभाव से ) 
भिन्न अभाव हे, ( जैसे मनुष्य के सींग नहीं हे) एक यह 
अभाव है ( जो अत्यन्ताभाव कहलाता है ) 
स-चारों अभाषों का निरूपण करके ध्वेस के प्रत्यक्ष का निरूपण 
करते हैं-- 
असदिति भूत प्रत्यक्षाभावाद्‌ सूतस्मतेर्विरो- 
पिप्रत्यक्षवत््‌ ॥ ६ ॥ | 


“नहीं है? यह प्रत्यक्ष, हो चुके हुए के पत्यक्ष न होने से 
और हो चुके हुए की स्मृति से विरोधे के त्यक्ष की नाई 
होता है । 

व्या-जिस का अभाव है, वह उस का प्रतियोगी वा 
विरोधी कहलाता है, जेते घटाभाव का प्रतियोगी वा विरोधि 

है। जव घट विद्यमान है, तो ' यह घडा है” ऐसा प्रत्यक्ष 
होता है। अव जव घडा असव हो गया हे, तो 'अव घडा नहीं 
हे? इस प्रकार उस के अभाव का अत्यक्ष भी ठीक वैसा ही 
होता है, जैसे उस के विरोधी का ( घट का ) होता था । इस 
घ्वैम के प्रत्यक्ष का कारण यह है, कि भूत घट का अब भत्यक्ष 
नहों है, और स्ति उस की वनी है, कि था। यदि वह होता, 
तो प्रत्यक्ष हाता, नहीं रहा ह, इस लिए मत्येक्ष नहीं होता है, 


एस ज्ञान के सहायता. छ घटक नाझ का वेसा ही प्रत्यक्ष 
हातां दै, अध घड का । 


Ri 


अ०९ [०१ सर्च १० , १७१९ 


१ प्‌ 


सगति-प्राग भाव का प्रत्यक्ष मी इसी रीति से होता हे, यह 
दिखलाते हे-- 


तथा5भावे भाव प्रत्यक्षत्व i ७॥ 


( जैसे ध्वम में प्रत्यक्ष होता है) पेसे भागभाव में (प्रत्यक्ष ' 


होता है ) सामग्री के भत्यक्ष हाने से ( जव चाक पर चढी हुई 
पट्टी देखढी, तो घड़े का मागभाव प्रत्यक्ष हो जाता है, कि 
अभी घडा नहीं है, अब होगा )। , 

स-अन्योच्त्या भाव की प्रत्यक्षता दिखळाते हैं-- 


- एतनाथणे5गोर धर्मश्च व्याख्यातः ॥८॥ 
इस से यह अघठ है, यह अगो है, यह अधर्म है? यह 
व्याख्या किया गया ( अधर है घडे ते भिन्न दै। जब घडा 
प्रत्यक्ष है, तो घड़े से भेद भी प्रत्यक्ष होगा इत्यादि )। 
स-अत्यन्ताभाव का भी प्रत्यक्ष कहते है-- 


अमूत नास्तीत्यनथीन्तरम्‌ ॥ ९ ॥ 
हुआ नहीं, है नहीं, यह एक ही वात हे । 
व्या-अत्यन्ताभाव की प्रतीति दो मकार से होती है, 
मनुष्य का सींग कभी हुआ ही नहीं वा मनुष्य का सींग नहीं 
है। यह दोनों प्रकार का ज्ञान प्रत्यक्ष होताहे। 
, नास्तिघगेगेह इति सतो घटस्य गेहसंसग 
' अ्रतिषेधः ॥१०॥ कह 
“कहीं है घडा घर में? यह विद्यमान घडे का घर से संयोग 
का निषेध है (यह मतीति.अत्यन्ताभाव से विछक्षण हे । पर ग्रन्थ. 


~ 


१४४ वैज्ञापिक दीन । 
कारों ने इस को भी अत्यान्ताभाव के अन्तर्गत माना है, कइयों 
ने सामयिकाभाव नाम से यह अलग पांचवां अभाव माना है) 

स-लौकिक प्रत्यक्ष की परीक्षा की गई, अच अलौकिक की 
परीक्षा करते डुए कहते हैं - 

आत्मन्यात्म मनसोः संयोगाविशेषदित्म प्रत्य- 
क्षम्‌ ॥ ११ ॥ 

आत्मा में आत्मा और मन के संयोगविशेष से आत्मा 
का प्रत्यक्ष होता है । 

व्यौ--यंद्यपि ' अह सुखी ? इत्यादि प्रतीति से सब को 
अपने आत्मा का मत्यक्ष होता है, तथापि उस प्रत्यक्ष में आत्मा 
का शरीर सें भेद मत्यक्ष नद होता । इस लिए आत्मा की ' 
अप्रत्यक्ष कहा है (८।२।१)। पर जब योग से पुरषे ' 
अपने स्वरूप को देखता है! तब योग समाधि द्वारा जो आत्मा 
और मन का संयोग होता है, उस संयोग विशेष सें इस्ता मछक 


SS 


वत्‌ आत्मा का प्रत्यक्ष हाता हैं। ओर जैसे यह आत्मा का 
प्रत्यक्ष होता हे-- 
तथा द्रव्यान्तरेष प्रत्यक्षम ॥ १२॥ | 
देसे अन्य द्रव्यो ( सूक्ष्म द्रव्यों परमाणु आकाश आदि) 
प्रत्यक्ष होता है । ॥ 
असमाहितान्तः करणा उपसदृतसमाधय- 
स्तेषां च ॥ १३॥ 


जिन का अन्तःकरण समाध राहत है, जा सप्ताध का 
समाप्त कर चुके हैं, उन को भी पत्यक्ष होता हैं। 


अ०९ आ०१ खू०१५ १४३ 
व्या-योगी दो मकार के होते हैं। युझान ओर युक्त । 
युञ्जान जो मन को एकाग्र करके समाधि छगा सकते हैं। वे 
. ममाथि में जाकर जव अपने मन को आत्मा में लगाते हैं, तव उनको 
आत्मा का पत्यक्ष होता है, किसी और द्रव्य में छगाते हैं; तो उसका 
प्रत्यक्ष होता दे । दूसरे युक्त बे कहलाते हे, जो समाधि को 
प्तमाप्त कर चुके हैं, उन को आत्मा सदा मत्यक्ष रहता है। 
अतपव उन को आत्म प्रत्यक्ष के लिए समाधि की आवश्यकता 
नही. पडती । इसी तरह दूसरे द्रव्यों के प्रत्यक्ष के लिए भी 
सपाचि छगाने की, आवश्यकता नही पड़ती, जब जिस. में मन 
को. लगाएं, उसी को प्रत्यक्ष कर लेते हैं, इन युक्त योगियों के 
प्रत्यक्ष का इस सूत्र में वर्णन है । पूर्वे जो आस्मसैयांगविद्येष 
से प्रत्यक्ष कहा है, वह युञ्जान योगियों के लिए कहा दै । मत्यक्ष 
दोनों को ही होता है, भेद यह होता है, कि युञ्जान योगियों 
को तो समाधे लगाने से प्रत्यक्ष होता है, ओर युक्त योगियों 
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को समाधे की आवश्यकता नहीं रहती । 
तत्समवायात्‌ 'कमशुणडु ॥ १४ ॥ 


००० | 


उन (द्रव्या) मं समदेत होने से कम गुणा मे ( युक्त युझान ' 
दोनों को पत्यक्ष होता है )। 


आत्म समवायादात्म इणेष ॥ १५॥ 


आत्मा म समवत होने से आत्मा के गुणा मं ( प्रत्यक्ष 
होता है )। 


१४४ वैक्षेपिक दान । 


नवम अध्याय-डितीय आहिक । 
सगति-प्रत्यक्ष का निरूपण किया, अव अनुमान का निरूपण 
करते है-- 
अस्येदं कार्यकारणं संयोगि विरोधि समवायि 
चेति लेङ्गिकष्‌ ॥ १॥ 
' इस का यइ-कायै हे, कारण है, संयोग हे, विरोध है, 
और समवायि है, यह छिड़् जन्य ( ज्ञान ) है । 
व्या-कार्थ से कारण का, कारण से कार्य का, सेयोगि 
से संयोगि का, विरोधि से विरोधि का, समवायि से समवायि 
का, और एकार्थसमवायि से एकार्थ समवायि का जो ज्ञान 
होता है, वह लेंड्रिक=लिड् जम्य=चिन्ह से जाना गया (अनु- 
मान ज्ञान ) कहळाता हे । कार्य से कारण का अनुमान, जैसे 
नदी की वाइ आदि देख कर ऊपर इई राष्टि का अनुमान 
होता है। कारण से काय का अनुमान, जैसे मेघ की उन्नति 
विशेष देख कर टष्ठि का अनुमान होता हे । दोष उदाहरण 
पूव (१।१। ९ मे) दिखला दिये हैं। 
स-भनुमान की सत्यता का परिचायक क्या हे, इस पर 
व तत 
१७) . ७ ~ 
अस्येंदं कार्यकारण सम्बन्धश्वावयवाद भवाति २ 
इस का यह है! इस पकार काय कारण का सम्बन्ध 
अवयव से होता है । 
व्या-इस का यह कार्य है, इस का यह कारण है, इस 
प्रकार कार्य कारण का सम्वन्ध अनुमान वाक्य के अवयव 
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-- से होता है । जैसे घूम से अग्नि के अनुमान मे वाक्यप्रयोग 
इस मकार हांगा | _ 
पर्वत .अझिमान्‌ हे, ( प्रतिज्ञा ) क्योंकि धूम वाला है: हेतु) 
रसोई की तरह ( उदाइण ) यहां धूम काय है, उस से धूम के 
कारण अगि का अनुमान हे । घूम ओर अग्नि में कार्यकारण 
सम्बन्ध हैं, इस का परिचायक उदाहरण रसोई है, क्योके 
वहाँ अग्नि और धूप का कार्यकारण भाव सम्बन्ध मसक्षदृष्ट है । 
कायकारणभावसम्बन्ध उपलक्षण है, इसी प्रकार संयोग सम्बन्ध 
बिरोध सम्वन्ध, समवाय सम्वन्ध और एकार्थ समवाय सम्बन्ध 
भी उदाहरण से जाने जाते हैं । 
एतेन शाब्द व्यख्यातम्‌ ॥ ३ ॥ 
इस से वाब्दजन्य ज्ञान व्याख्या किया गया । 
व्या-कणाद के मत में दो ही प्रमाण हैं भसक्ष और अनु- 
मान । शब्द भी अनुमान के ही अन्तर्गत है, कोई अलग भमाण 
नहीं । क्योंकि जैसे लिङ्ग को देखकर लिङ्गी का ज्ञान होता है, 
वैसे ही शब्द को सुनकर उस के संकेतित अर्थ का अनुमान 
होता है, कि इस अर्थ को बोधन करने के लिए इसने ये शब्द 
कहे हें । आगे यह जो कुछ कह रहा है, सच कह रहा है वा झूठ 
कह रहा है। यह निश्चय वा संशय कहने वाले की योग्यता 


अयोग्यता के ज्ञान से होता है, इसलिए यह भी अनुमान के 
अन्तगैत है ! न 


हेतुरपदेशो लिङ्ग प्रमाण करणमित्यनर्थान्तः 
स्ख ॥ ३ ॥ 
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१४३ वैक्ञाविक दीत । 


इद, अपदेश, लिङ्ग, प्रमाण और करण (ये सब ) एक 
वस्तु हैं ( अपदेश शब्दव्यवहार . का नाम है. और अपदेश 
लिड का पर्यायवाचक है । इस से भी सिद्ध है, कि शब्द 
व्यवहार ठिङ्ग विशेष है, और शब्द ज्ञान लेङ्िक ज्ञान है ) 


अस्येद मितिबुद्धव पेक्षितत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 

'इस का है यह? इस बुद्धि की अपेक्षा बाला होते से 

व्या-जैसे लेद्विक ज्ञान में ' मह इस का हे ' अर्थात घूम 
अग्नि का दै । नदी की वाइ हां्ट की है, इसादि परस्पर नियत 
सम्बन्ध का ज्ञान होता है । इसी प्रकार गाब्द ज्ञान में ' यह इस 
बाक्य का अर्थ है! इत्यादि नियत सम्बन्ध का ही बान 
होता हे । इस लिए जब्ट' अनुमान के अन्तर्गत है। उसी प्रकार 
' गवय गौ की नाई होता हे? यह सुन कर वन में गो की चाई 
पछ को देख कर “उस का नाम गवय है ' यह जो प्रान उत्पन्न 
होता है । यह उपमान भी अनुमान के अन्तर्गत हे । यहां भी 
' गोसटश 'पछ का नाम गवय हे” यह नियत सम्बन्ध प्रतीत 
होता दै । इसी प्रकार यह इट्टा कट्टा चेत्र टिन को कुछ नहीं 
खाता है ' इतना सुन कर सुनने बाला जो यह परिणाम निका- 
लता है, अर्थाद्‌ रात को खाता है ? यह अर्थापत्ति भी अनु- 
मान के अन्तर्गत हे । क्योंकि यहां भी इट्टा कट्टा बने रहने का 
और घुष्ट भोजन का नियत सम्वन्ध है। और ' यहाँ घडा 
वही हे ` उद को अभाव का ज्ञान है, उह बड़े की अलुपलाव्धि 
छे होता है. एड यतुपळग्वि थी अलग प्रमाण नहीं किन्तु अभावद्ञान 
मत्पक्ष मे होता है. यह पुर्व दिजला दिया है। दस के पास लाख 
3? 


उष्टा एन हे लो उर के पाठ रह उपज A 
सपरा * । एन स ज्म उत क पाइ रएज्ध उपयो सा शोना. तिळ 
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कहे जाना जाता दे, यह सस्भव प्रमाण भी अनुमान के अन्त- 
शत है.. क्योंकि लक्ष का सम्बन्ध सो सहस्र के साथ नियत 
है। हाथ वा सिर आदि अगो को चेष्ठा मे जो ज्ञान होता है 
वह भी अनुमान के अन्तर्गत है। इस भेकार दो ही प्रमाण 
प्रत्यक्ष और अनुमान सारे परभेयों के साधक होने भ प्रमाण 
दो ही हैं। 

सगलि-पशीक्षित प्रत्यक्ष ऑर लेङ्गिक शान अनुभव रूप है । 
अब स्मृति रूप शान की परीक्षा करते हे-- 

आत्म मनसोः संयोगविशेषात्‌ संस्कारा च 
स्मरतिः ॥ ६ ॥ 
डं 


आत्मा और मन के संयोग विशेष और मेंस्कार मे स्शति 


° 


, व्या-अब कोई वस्तु अनुभव होती है, तो उस के अनभव 
का संस्कार आत्मा पर होता हे । फिर जब कभी पुरुष उधर 
मन को छगाता है, वा कोई पेसी वस्तु देखता है, तो उत्त का 
स्मरण होता है। यह जो मन कों लगाना आदि दे, यही 
आत्मा ओर मन का संयोग विशेष है, इस संयोगविशेष से और 
पूदेळे सस्कार से स्पृति होती है । 

तथा स्वप्नः ॥ ७ ॥ 
वैसे ( स्मृति की नाई आत्मा मन के सेयोगविशेष भे और 
पूवेळे सस्कार से ) स्वप्न होता है ( स्वप्न मानस श्रम होता है)। 
स्वप्नान्तिकम्‌ ॥ < ॥ 
( बैसे ) स्व के मध्य में हान । 


१५४८ वैशेषिक दर्शन । 
व्या-स्य में दी देखी वस्तु को फिर स्वप्न में ही देखता 
है वा स्वप्र के अन्दर ही यह ज्ञान हो जाता है, "कि यह तो 
स्वप्न था,” यह स्वप्रान्तिक ज्ञान भी आत्मा मन के संयोगविशेष 
में और पुरले सस्कार से ही होता है। भेद केवल इतना है, 
कि स्वप्न ज्ञान अधिक पूर्व के संस्कारों से होता है, और स्वप्ता- 
नतिक तात्कालिक संस्कारों से होता है । 
5 
धमाच ॥९॥ 
घ से भी ( स्वप्न होता है, जव कि स्वप्न द्वारा भावि 
सचना मिळ जाती है )। 
स०-ज्ञात की परीक्षा करके, अब जान की यथाथेता अयथा- 
थेता की परीक्षा करते है-- 
= ७. t 
इन्द्रियदोषात्‌ संस्कार दोषाचा विद्या ॥१०॥ 
इन्द्रियों फे दोष से ओर सस्कार फे दोष से अविद्या 
होती है। 
व्या-इन्द्रियो में दोष होने से प्रत्यक्ष में भूल होती है। 
और संस्कारों के दोष से अनुमान और स्मृति में भी भूळ 
होती है । 
तददुश्ञानस्‌ ॥ १९॥ 
वह दुष्ट ज्ञान है । 
अदुएं विद्या ॥ १२ ॥ 
दोष शून्य ज्ञान (संशय और भम से शून्य ज्ञान) विद्या है 
क ® ७ 
. आष सिद्धदेशनं च धर्मेभ्यः ॥ १३ ॥ 


क 


| 
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आए हान ( जो ऋषियों को परमात्मा से, मिलता हे) ` 
और सिद्ध दर्शन ( जो सिद्धों को योग सामर्थ्यं से अतीन्द्रिय 
पदार्थों का साक्षाव दर्शन होता है,) यह भमो से होता हे (षम 
भावों से हृदय के भरा रहने से होता है)! ' 
अध्याय १० आह्विक १ . 
सगंति-बुद्धि के अनन्तर क्रमप्राप सुख दुःख की परीक्षा 
करते ई-- 
इष्टानिष्टकारणविशेषाद विरोधाच मिथ 


सुख दुःखयोरर्थान्तरमावः ॥ १ ॥ 


इष्ठ ओर अनिष्ट कारण के भेद सें ओर परस्पर के विरोध 
से सुख ओर दुःख का भेद हं । 
च्या-सिर पर भार उठा कर गर्मी में मार्ग चळता हुआ 
पुरुप जब किसी दक्ष की छाया में पहुंच कर सिर से भार उतार 
कर बेठता हे, तो कइता है, “में सुखी हो गया हु? वहां उस 
का दुःख दूर होने के सिवाय कोई ओर बात नहीं हुई, तो भी 
वह अपने को घुखी मानता है, इत्यादि दृष्टान्तो से कई छोग यह, 
स्थिर करते हैं, कि दुःखाभाव ही सुख है, सुख़ कोई अलग 
वस्तु नहीं, इस मत का खण्डन करते हैं, कि पुख और दुःख. दो 
अलग पदार्थ हैं, क्योंकि इन के कारण में स्पष्ट भेद है । इष्ट 
की प्राप्ति छु़ का कारण है, और अनिष्ट की प्राप्ति दुःख का 
कारण है। दूसरा इन का आपण में विरोध है । सुछ और 
दुःख दोनों इकडे नहीं होते। इन के कार्य का भी भेद दै; छुख 
, से सुख मसन्न होता है, दुःख से गुरझा जाता है।। इस लिए सुख 
और दुःख दो अछग,२ .पदार्थ हैं । दुःखाभाव में जो, मुख 


१५० शैदेषिक दर्ीन । 
व्यवहार है, बह औपचारिक है । उस से छुख की मुख्य प्रतीति 
का अपछाप नहीं हो सकता । 
सगति-'खुख ढुःख' शान की ही अवस्था विशेष हैं, ऐसा मानने 
चाले को उत्तर देते दे-- 
संशयनिर्णयान्तरा भावश्च ज्ञोनान्तरते हेतुः ।३ 
८ संशय और निर्णय कें अन्दर न होना दुःख सुख के ) 
जवान से अळग होने में हेतु है । 
व्या-श्ञान के दो विशेष हैं-संशय और निर्णय । मुख 
दुःख यदि ज्ञान होता, तो इन दोनों में से एक होता; पर चह 
इन दोनों में से नहीं, क्योंकि संशय दो कोटियों को विषय 
करता है, और निर्णय एक कोटि को, और सुख दुःख स्वयं 
विषय रूप हो कर ज्ञात होते हैं, इन का अपना विषय कुछ 
नहीं होता । 
तयोनिष्पत्तिः ग्रत्यक्ष लेङ्गिकाभ्यास्‌ ॥ ३ ॥, 
उन की ( सुख दुःख की ) सिद्धि भत्यक्ष और छेड्गिक 
ज्ञान से होती है ॥ अभिमत विषय को प्रत्यक्ष करते 
हुए वा अनुमान से जानते हुए को सुख होता है, और अन- 
भिमत विषय के प्रत्यक्ष और अनुमान में दुःख की सिद्धि होती 
दै । सो भत्यक्ष और अनुमान से उत्पन्न होने से घुस दुभ 
त्यक्ष और अनुमान से भिन्न है । 
अश्रूदित्यपि ॥ ४ ॥ 
या यह धी (अर्थाद 'पर्वत में अभि यी,वा होगी? इस मकार ज्ञान 
का विषय, तो भुत ओर भविष्यत भी होते हैं, पर सुख इुम्ख का 
बेभान में भी विषय ही नेही होत! इससे घुस दुःख ज्ञान रूप नहीं) 
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सति च कायोदशनात ॥ ५॥ ` 
होते हुए भी कार्य के न देखने से । 
ए-इान के कारण, जो विषयइन्द्रियसम्बन्ध वा लिड 
हान हे, उन के होते हुए भी काय जा सुख और दुःख है, 
का अनुभव नहीं दोता-है । यादि ये ज्ञान के भेद हात) ता ज्ञान 
की सामग्री होने पर अवश्य अनुभव होते । 
एकाथ समवायि कारणान्तरेष दृष्टत्वात्‌ ९) 
एकाथ समवायि जो ओर कारण हैं, उन के होते हुए 
देखने से । र 
ज्या-ज्ञान का समवायी जो आत्मा है, उस मैं जब तक 
राग द्वेष आदि ( सुख दुःख के कारणान्तर ) न हों,, तब तक 
सुख दुःख“को उत्पत्ति नहीं होती । यदि ज्ञान रुप ही होते, तो 
ज्ञान की सामग्री से अधिक सामग्री को अपेक्षा न रखते । 
सगर्ति-यदि-कारण के भेद से काय का भेद होता है, तो एक 
ही बीये ओर शोणित से हाथ पेर सिर आदि बिलक्षण अंगों की 
उत्पत्ति केसे होती है !'इस का उत्तर देते हे-- | 
एकदेश इत्येकस्मिन्‌ शिरः पृष्ठसुदरै मर्माणि 
तडिशिषस्तङ्भिरेषेभ्यः ॥ ७॥ 
(एक शरीर य) एक देश में ओ सिर, पीठ, पेर, ध इस 
उस के विलक्षण अड ई चे विलक्षण कारणों से होते हैं(अर्थाद 


एक ही बीज में विलक्षण अवयव, ही दिळक्षण, कार्यों के आर- 
सळ हस हूँ) ' 


१६३ पैजापेक दशन । - 
दशम अभ्याय-द्वितीय आह्लिक | 


संगति-भव प्रसंग से तीनों कारणों की विवचना करते दे-- 


कारणमिति द्रव्ये कायेसमवायात्‌ ॥ १ ॥ 
कारण यह द्रव्य मे प्रतीति होती है, काय के समवाय से 
व्या-कार्य रूप द्रव्य. गुण और कर्म तीनों समवाय सम्बन्ध से 
द्रव्य में रहते हैं । बस्न कार्य रूप द्रव्य है, वह तन्तुओं में सम- 
वेत है, .तन्तु द्र्य; हें । तन्तुओ के गुण ओर कर्म तन्तुओ के 
कार्य हैं, बे भी तन्तुओं में समवेत हैं। 


संयोगाद. वात) २ ॥ 
अथवा सेयोग से । 
व्या-जिस संयोग से द्रव्य की उत्पत्ति होती है ( जैसे 
तन्तु संयोग से वस्त्र की उत्पत्ति है) वह संयोग भी द्रब्य के 
आश्रय रहता है, इस लिए द्रव्य समवायिकारण हे । 


कारणे समवायात्‌ कर्माणि ॥ ३ ॥ 
कारण में समवाय से कमे ( कारण हैं) । 
च्या-ट्रच्य कारण कहा है, उस में समवत होने से कमै संयोग 
बिभाग ओर वेग के असमवायि कारण होते हैं। तोप से छूटे इए 
गोळे का किले की दीवार से'जो संयांग हुआ यह संयोग गोले का 
हुआ है, इस िए गोळा कारण है। गोले के कर्म से हुआ हे 
इस लिए कमै कारण है । गोळा द्रव्य है, वह समवायि कारण 


हे, कर्म इस समवायि कारण 'मे समवाय से रहता हे, इसालिए वह 
असमवय छारण्‌ है । इसी ४४ ह गौडे, नोए से दिशाच ह 
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है, उस विभाग का-गोळा' समवायि कारण है, गोळे का कर्म 
असमवायि कारण है। गोळे में जो वेग उत्पन्न हुआ है; उस वेग 
का गोळा समवायि कारण है, गोळे का कमे असमवायिकारण है। 
' तथारूपं कारणकार्थ समवाया च ॥ “४ ॥ 
वैसे रूप ( कारण ) है, कारण के साथ एक अर्थ में 
समवाय से । 
_ व्या-कमे की नाई कारण में ममवाय से रूप भी असम- 
वायि कारण होता है। तन्तु वस्त्र का कारण हैं, उस कारण 
( तन्तुओं) में समवेत रूप, वस्त्र के रूप का कारण है।,क्योंक्रि ' 
वस्न के रूप का कारण जो वस्त्र हे, वह वस्त्र थी तन्तुओ में 
समवेत दे,और तम्तुओंका रूप भी तम्तुओं में समवेत है। इस सम्बन्ध 
से अर्थात कारण के साय एक अर्थ में समवाय से, अवयवो का रूप ।' 
अवयवी के रूप का असमवायि कारण होता है। रूप उपलक्षण 
है-अर्थाद रस.गन्ध स्पर्ष परिमाण एथक्त गुरुत्व द्रवत्व स्नेह भी ` 
इसी मकार कार्य शुणों के प्रति असमवायि कारण होते हैं । 
स-गुण शुणों के असमवायि कारण कहे । अव सयोग भुण 
को द्रव्य का असमवायि कारण बतलाते हैं -- ' 
कारण समवायात्‌ सँयोगः. पटस्य ॥ ५ ॥ 
कारण ( तन्तुओं ) में समवाय से संयोग ( तन्तु संयोग ) 
वस्त्र का ( असमवायि कारण ) है । 
` कारण कारण समवायाच ॥ ६ ॥ , 
हि ४ व 
व “pr Cn bone भी (असमवाथि कारण 
र "प है! हस्त के रुप का कारण है 
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वस्त्र, उस वस्त्र का कारण जो तन्तु हैं, उन में समवाय से जो 
रूप हे, वही बस्त्र के रूप का कारण है। 
/ . स-निमित्त कारण बतछाते हे— 


संयुक्त समवायादभेषेशषिकम्‌ । ७ । 
संयुक्त समवाय से अग्नि का विशेष गुण (उष्णता) कारण 
होता है । य. Ce 
व्या-यह जो आम की उष्णता हे, यह संयुक्त समवाय से 
पृथिवी के गन्ध रस रूप स्प का निमित्त कारण है, क्याफे 
अञ्चि की उष्णता के निमित्त सें एथिवी के गन्ध रस रूप स्पा 
बदलते है। सम्बन्ध यहां संयुक्त समवाय है। पाथिवी स संयुक्त 
हुआ आये, उस अग्नि में समवाय से उष्णता रहती है । 
सगति-पदाथो का साधस्य वधस्थ से निरूपण किया, उन्हीं 
के तत्त्व ज्ञान से मोक्ष होता है, किन्तु मोक्ष का हेतु तत्त्वज्ञान धमे 
विशेष से उत्पन्न होता है, यह पूत्र (२। १। ४) कहा है, उसी धमे 
विशेष पर दळ अद्धा उत्पन्न करने के लिए धर्स का गौरव दिख- 
ठाते इप उपसंहार करते हे-- 
दष्टानां इष्टप्रयोजनानां दृष्टाभावे प्रयोगोऽभ्यु- 
दयाय । ५। 
( शास्त्र में बतळाए गए फलों वाले, / शास्त्र में ) बत- 
छाए गए कमा का अनुष्ठान, दृष्ट के अभाव में अभ्युदय (आत्म- 
बल की उन्नति ` के लिए होता हे । 


तढवनादास्तायस्य प्रासाण्यायिति ॥ ५ ॥ 


यह सून पुव ( १।१। ३ ) व्याझ्यात हे । इति शब्द 
साय सूचक है ॥ 


हिका वेशि pr रौँ 
इसे वेशेविक दशनम । 


| (* १५५, ) 
शास्त्रार्थ संग्रह । 


१-हमारे मारे काय्ये प्रतीति औरं व्यवहार में चरते ई । 
प्रतीति स्तय जानने, और व्यव हर दुसरे को बतछाने का 
नाम है । 

२-प्रतीति ले जो सिद्ध हो, उसे पदाथ कहते हैं । पदाथ 
अर्थाद्‌ पद का अर्थ, क्योंकि भो कुछ भी मतीत होता ३. 
उस के वतळाने में अवश्य कोई पद बोळा जाता हैं, अतः पद 
का अर्थ होने से पदार्थ कहलाता है । 

१-पदार्य छः हैं-द्रव्य, गुण, कमे, सामान्य और विशेष । 

-इन में से द्रव्य धर्मी है। गुण ओर कर्म उम के धम , 

हैं। सामान्य ओर विशेष द्रव्य गुण कम तीनों के धम है सम- 
त्राय पांचों का धर्म है । 

«ज्य नौ हैं-एधिवी, जल, तेज, वांयु, आकाश, काळ 
दिशा, आत्मा और मन । ह 

६-(+ ) पृथिवी-मद्ठी । यह स्थूछ भूमि, इट पत्थर, दक्ष 
प्राणधारियों के शरीर सब एथिवी हैं। (२) जलनपानी (३) 
तेज, जिस का धर्म गर्मी है-आगै तेज ६, और जिस किसी 
रव्य में गर्मी है, वह सव उस में स्थित तेज की हे । (४) वायु 
प्रसिद्ध वायु (५ ) आकाश, जिस का गुण शब्द हैं (४, ७ ) 
काळ और दिशा जो प्रसिद्ध ३ (८) आत्मा, गरा के 
भीतर जो जानने वाळा है (९) मन, उस आत्मा के पास जो जानने 
का साधन हें । इन में एयिवी संब से स्थूळ है, उम से सूक्ष्म 
जळ, उस से सूक्ष्म तेज, उस से सकषम वायु । ये पृथिवी जल 
तेंज:बायु जो हमारे इन्द्रियों का विषय हैं, यें सावयव है, 'अतै- 


१७६ बेलापिक देन । 
एव नाशवान हैं, पर जिन मूळ अवथवों से ये बने हैं, वे नाश- 
वान नहीं हैं, वे परमाणु कहळाते हैं। सों एथिवी जळ तेज 
वायु के परमाणु नित्य हैं, और ये जो स्थूळ पृथिवी जळ तेज 
वायु हैं, ये अनित्य हैं। आकाश एक दी सारे व्यापक है, 
अतएव नित्य दै । काळ का न आदि न अन्त है, अतएव वह 
एक है और नित्य है। अखण्ड काछ एक ही है, पर व्यवहार 
के लिए उत्त के भूत भविष्यत्‌ वर्तमान भेद माने जाते हैं। 
दिशा का भी न आदे है, न अन्त है, अतएव वह भी नित्य 
है, अखण्ड दिशा एक ही है, पर व्यवहार के 'लिए उस के 
चारों पासो की दृष्टि से चार, कोणों को मिळाकर आठ और 
ऊपर नीचे को मिलाकर दस वा चार के साथ मिठा कर, छः 
मानी जाती हैं। आत्मा हरएक शरीर में अळग है, मन इरएक 
के साथ अलग है । आत्मा व्यापक है और मन अणु है। 

७-गुण २४ हैं-( १) रूप (२) रस (३) गन्ध (४) 
स्प (५) संख्या (६ ) परिमाण (७) पृथक्तव (< ) संयोग 
(९ ) विभाग (१०) परत्व (११) अपरत्व (११) शुरुत्त (१३) 
द्रवत्व (१४) स्नेह (१५) शाब्द (१६) बुद्धि (१७) सुख (१८) 
दुःख (१९) इच्छा (२०) द्वेष (२१) प्रयत्न (१२) धर्म (११) 
अघम (२४) संस्कार । 

<-( १) रूप, खेत नीळा पीछा आदे कई प्रकार का 
है। सव रूप आंख से देखे जाते हैं (२) रस, मधुर, सट्टा 
' आदि कई प्रकार का है, सब रस रसना से जाने जाते हैं (२) 
गन्ध, के दो भेद हैं सुगन्ध ओर दुर्गन्ध, सारे गन्ध घाण से जाने 
जाते हैं (४) स्प, तीन प्रकार का है शीत, ऊष्ण, अनुष्णा 


_ 
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शीत । सव प्रकार के स्परश त्वचा से जाने जाते हैं (८) सरूया= 
गिनती (३) परिमाणङमाप. ढीघेत्व महत्व आदि (3) पथक्क 
=पृथक्‌ पन (८) सैयोगरपेळ (९ ) विभाग (०, ११) 
परत्व, अपरत्व=्दूरी निकटता, वा बड़ाई छुटाई ( १२) गुरुत्व 
ममार (१३) द्रवत्व-वहने का घमै (१४) स्नेहविखरे हुए कणों 
कोमिलाने का हेतुगुण(२५)शब्द वर्ण रूप वा ध्वनि रूप,सव प्रकार 
के शब्द वर्ण से जाने जाते, हें ( १६) २१) बुद्धिमान, सुख, 
दुःख, इच्छा, द्वेष प्रयन्नरकाम में छगने की शाक्ते (२२,२३) 
मैं>पुण्य के सस्कार, अधम-पाप के संस्कार जों आत्मा पर 
पड़ते हैं (२४) संस्कार, कर्म का जनक वेग, स्मृति का जनक 
भावना, और पूबेढी अवस्था में छाने वाला स्थिति स्थापक । 
रूप, रस, गन्ध, स्पर्श इन चार गुणो में से एथिवी में चारों 
हें, जळ में गन्ध नहीं, शेष तीनों दे, तेज में रस भी नहीं, दाष 
दो हैं, वायु में रूप भी नहीं, केवळ स्पर्श है । 
सख्या, परिमाण, पृथत्त्व, सयोग, विभाग ये पांच गुण 
द्रव्यमात्र के थर्म हैं। 
परत्व, अपरत्व=आयु में वड़ा वा छोटा होना, ये दो उन 
के घै हैं, जो काल की सीमा में है, अर्थाद्‌ उत्पत्ति नाभा वाले हैं 
जो नित्य हैं, उन के ये धर्ष नहीं हैं। और दूर निकट होना, 
ये उनके घ हैं, जो दिशा की सीमा में हैं, अर्थाद पुथिबी, जळ 
तेज, वायु और मन के. बिश्ु के ये धर्म नहीं होते । 
शुरुत्व, भार, हरएक तौल वाली वस्तु का घर्ष हे! द्रव॒त्व 
मवहना, यह धर्म जळ का तो स्वतः सिद्ध है, पर होह आह 


( १५८ ) 


धातु और घी आदि भी तपाए हुए वहने ळगते हैं । स्नेह 
=जोड्ने का धरम भी जळ का है । 

शब्द केवळ आकाश का घर्भ है । 

बुद्धि सुख दुःख इच्छा द्वेष प्रथत धम अधर्म और भावना 
ये केवळ आत्मा के गुण हैं। 

बेग उन का शुण है, जो दिक्षा की सीमा में हैं अर्थाद मूर्त हैं। 

(९) कमै पांच हैं-इत्सेपण-ऊपर फेंकना, अपक्षेपण< 
नीचे फेंकना, आकुजन-सकोइना, भवारण-फैलाना, गमनम 
अन्य सब भकार की क्रिया । 

(१०) जिस धर्म से भिन्न व्यक्तियें एक अणि की प्रतीत 
होती हैं, वह सामान्य कहलाता है, जेसे पछओं में पश्चत्व, 
मनुष्यों में मनुष्यत्व । 

(११) जिस घर्ष से व्यक्तियों में विशेषत्व प्रतीत होता 
है, वह विशेष कहलाता है । 

(१९) समवाय, धर्म का धर्मी के साथ जो सम्बन्ध है, 
वह सपवाय हे । 


इति वैशेषिक शास्त्रार्थ संग्रह! । 


वेशेषिक दर्शन की विषयानुक्रमणी । 
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